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स्वकथ्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ आगम कल्पब्क्ष की एक उपशाला है। जसे-जसे समय 
बीता, वैसे-वैसे आगमबृक्ष का विस्तार होता गया। आगम शब्दकोश की 
कल्पना आगम सपादन कार्य के साथ-साथ हुई थी, किन्तु उसकी क्रियान्विति 
उसके पचीस वर्षों के बाद हुई। इस कार्य के लिए हमने शताधिक ग्रन्थों का 
चयन किया और वह काये प्रारम्भ हो गया । इस विशाल काय॑ मे निरुक्त, 
एकार्थक शब्द, देशी शब्द आदि का पृथक्‌ वर्गीकरण किया गया । इस आधार 
पर उस महान्‌ कोश मे से प्रस्तुत कोश का अवतरण हो गया । इस अवतरण 
कार्य में अनेक साध्वियो, समणियों और मुमुक्षु बहिनो ने अपना योग दिया 
है । इसे कोश का रूप दिया है ससणी कुसुमप्रज्ञा ने । मुनि दुलहराज की 
श्रम-सयोजना और कल्पना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक सुखद 
समोग है कि आगम शब्दकोश तथा उसकी शाखा-विस्तार का सारा कार्य 
महिला जाति के द्वारा सपन्‍न हुआ है । 


वंदिक और बोद्ध साहित्य मे निरुक्त अथवा एकार्थक शब्दों पर कार्य 
हुआ है, किन्तु जैन अ।मम साहित्य पर इस प्रकार का कार्य नही हुआ था। 
समीक्षात्मक ओर तुलनात्मक दृष्टि से इसमे कार्ये करने का पर्याप्त अवकाश 
है, फिर भी प्रारभिक स्तर पर जिस सामग्री का सकलन हुआ है वह कम 
मूल्यवान्‌ नही है । 


जिन-जिन व्यक्तियों ने इस कायें मे अपना योग दिया है, उन्हे साधु- 
बाद और उनके लिए सगल भावना है कि उनकी का्ये-क्षमता उनन्‍तरोत्तर बढ़े 
और समग्र आगम शब्दकोश की सपन्‍्नता में उनका करत्तत्व और अधिक 
निखार पाए । 


लाडनू --आचार्य तुलसो 
१५-१-८४ “युवाचार्य महाप्रज्ञ 


पुरोवचन 


एकार्थक शब्दों को सग्रह सर्वेप्रथम हम यास्क रचित निधण्टुकोश मे पाते 
है । इसमे शब्दों का सकलन सुनियोजित रूप मे किया गया है। प्रथम अध्याय 
में पृथ्वी, अन्तरिक्ष, मेघ, नदी आदि वस्तुओ के एवं उनसे सम्बद्ध क्रियाओं 
के वाचक ४१४५ पर्यायवाचों शब्द सकलित हैं । द्वितीय अध्याय मे मनुष्य एव 
उसके अगो आदि से सम्बद्ध ५१६ पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं। तीसरे 
अध्याय मे ४१० पर्यायवाची शब्दों का सग्रह है। इस प्रकार उत्तरवर्ती अध्यायो 
में भी एकार्थक शब्द सकलित हैं । पर्यायवाची शब्दों के एक समूह मे से 
केवल एक-आध शब्द की ही व्याख्या यास्क ने की है। उदाहरणार्थ--गत्यर्थेक 
१२२ शब्दों मे से किसी भी शब्द द्वारा वाच्य गति विशेष का निरूपण नहीं 
किया गया है। केवल इतना ही कह दिया है कि १२२ धांतुए गत्यर्थंक है। 
इस पर टिप्पणी करते हुए एक द्त्तिकार ने कहा है-- अन्न पुनयश्षपि गति- 
कमंणा द्वाविशतिशतसख्यानाम्‌ अविशिष्ट गमनमेको5थ उक्त , तथापि प्रसिद्धय- 
नुरोधाय कसति, लोठते, श्चोतते इत्येबमादय प्रतिनियत-सत्त्व-गसन विषया एव 
व्रष्ट व्या ।” तात्पयं यह है कि एकार्थंक शब्द एक ही विषय की विभिन्‍न 
अवस्थाओ को स्पष्ट करते है। ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही वर्ण के 
वाचक भिन्‍्न-भिन्‍न शब्द भिन्‍त-भिन्‍त विषयो के लिये प्रयुक्त हुए है। 
उदाहरणाथ--गौलों हित , अश्व शोण । गौ क्रृष्ण , अश्वो हेम । गो श्वेत , 
अश्व कर्क । 

आचाये जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने आवश्यक के पर्याय नामो के विषय 
मे कहा है कि वे अभिन्‍ताय॑क, सुप्रशस्त, यथार्थनियत, अव्यामोहनिमित्त एव 
नानादेशीय शिष्यो को अनायास प्रतिपत्ति कराने वाले हैं। एकार्थक शब्द 
अपने प्रतिपाद्य विषय को सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित करते हैं। एकार्उ- 
वाची शब्दों द्वारा विद्यार्थी को बहुश्रुत बनाया जाता है एवं प्रतिपाद्य विषय 
के विभिन्‍न अगो का प्रतिपादन भी व्यवस्थित रूप से किया जाता है । “एका- 
थक” शब्द का अश्विप्राय बस्तुत “समानार्थंक” से है। किसी भी विषय के 
विभिन्‍न पहलुओ के स्वरूप समानार्थक अनेक शब्दों द्वारा सरलता से सम- 
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मे ाये जा सकते है । एक ही विषय के लिये विभिन्‍त देशो में विभमिन्त शब्द 
प्रयुक्त होते है । एकार्यक कोश मे उन संद्र शब्दों का सकलन किया जाता 
है । अत विभिन्‍न देशो के शिष्पर अअती अयनती बोली में उस विधय को स्पष्ट 
रूप से ऐसे कोश के माध्यम से समभ लेते हैं । 


बृहत्कल्पशभ्ाष्य मे एकार्थक कोण के गुण बन्घानुलोमता आदि बताये है । 
लेखक का एकार्थक सम्बन्धी ज्ञान जितना समृद्ध होगा, उसका रचनाकौशल 
भी उतना ही गम्भीर होगा, सौष्ठवपूर्ण होगा । “बचोविन्यासवेचित्र्य ” भी इस 
ज्ञान का एक फलित है । 


प्राचीन काल मे पर्यायवाची शब्दों द्वारा ही किसी पदार्थ के विभेद, 
गणना, लक्षण, निरूपण और परीक्षण किये जाते थे । उदाहरणार्य, आभिणि- 
बोहिय' शब्द के पर्यायवाची ईहा, अपोह, विमशं, मार्गणा, गवेषणा, स्मृति, 
मति, प्रज्ञा आदि शब्दों के आधार पर आभिनिबोधिक ज्ञान के विभाग, लक्षण 
एवं अन्य विशेष विवरण हमे सहज ही उपलब्ध हो जाते है। आभिनिबोधिक 
या मतिज्ञान के इन विभिन्‍न पर्यायों के आधार पर ही जैन ताकिको ने 
प्रमाणशास्त्र का निर्माण किया है | परवर्ती समय मे रचित पारिभाषिक ग्रन्थ 
इन पर्यायवाची शब्दों के ही परिष्कृत रूप हैं । 


एकार्थवाची शब्दों के आधार पर हम किसी विषय का सर्वागीण ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं । उदाहरणाथं, अहिंसा शब्द के अन्तर्गत आए हुए ६० 
शब्दों के माध्यम से अहिसा-साधता के मूलभूत उपाय, अहिंसा का स्वरूप 
तथा उसकी फलनिष्पत्ति को हम सूक्ष्म रूप से हृदयगम कर सकते है । शील, 
सबर, गुप्ति, क्षाति, यतना, अप्रमाद आदि शब्द अहिसा-साधना के उपायों 
के द्योतक हैं। दया, कान्ति, विरति, कल्याण, नन्दा, भद्रा, विभूति आदि शब्द 
उसके स्वरूप के वाचक है | तिर्वाण, बोधि, समाधि, सिद्धावास, निरवृति 
आदि शब्द अहिसा की फलनिष्पत्ति के वाचक हैं । 

प्रस्तुत एकार्थक शब्दकोष के अवलोकन से जैन दर्शन सम्बन्धी कई बातें 
स्पष्ट रूप से हमारे सामने उभर आती हैं, जो उसकी विशेषताओं का स्पष्ट 
निर्देश करती हैं। उदाहरणार्थ, “मोहणिज्जकम्म”” के पर्यायो को लीजिये । 
इन पर्यायों मे मात्र चारित्र मोहनीय के अगो का निर्देश है। दर्शन मोहनीय 
कर्म का उल्लेख बिल्कुल नही हुआ है । इसके विपरीत पाली ग्रन्थों मे जब 
मोह शब्द के पर्यायों को देखते हैं तो मात्र अज्ञान या अविद्या से सम्बन्धित 
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शब्दों को ही पाते हैं, चारित्र मोहनीय से सम्बंधित किसी शब्द का समावेश 
वहा नही है। इसी प्रकार सम्पग्हष्टि के ३० से भी अधिक पर्याय धम्म- 
सम्णि जैसे बौद्ध ग्रथ मे उपजब्ध होते है जबकि आवश्यक निर्यक्ति में 
सम्यवत्व-सामाथिक के मात्र ये ७ पर्याय निर्दिष्ट हैं--सम्पग्हष्टि, अमोह, 
शोधि, सदुभावदर्शन, बोधि, अविपय्रेथ एबं सुदुष्टि । ऐसा प्रतीत होता है कि 
जैनाचार्यों ने सम्यग्दर्णन के आध्यात्मिक पहलुओं पर उतना अधिक ध्यान 
नहीं दिया जितना कि बौद्ध चिन्तका ने। जैन कर्मंग्रयो में सम्यस्दर्गन के 
सबंध में अनेक गम्भीर चिन्तन उपलब्ध है। परन्तु उसके बौद्धिक पक्ष पर 
बपेक्षित प्रकाश नही डाला गया ह। इसके विपरीत बौद्ध दाशंनिको ने 
सम्यर्दर्शन पर विशेष प्रकाण इसविए डाजा क्रि चारित्र मोहनीय के निरा- 
करण की आधारशिना सम्यग्दशेन ही है । बीदूधों ने सवर को विशेष महत्व 
दिया परन्तु तपस्था को आध्यात्मिक साथना का अनिवाय॑े अग स्वीकार नहीं 
किया, जैसा कि जैन परम्परा में किया गया है। यही कारण है कि चारित्र 
मोहनीय के पर्याय शब्द यौद्ध साहित्य में एक स्थाव पर पकलित नहीं फ़िये 
गये, प्रद्यपि राग, दे प, माव आदि शय्दों के पर्याय अत्वक्तच विस्तृत रूप से 
उसमे समग्ृहीत है । 

प्रस्तुत कोश एक विशाल योजता का प्रारस्मिक आग हे! परमाराष्य 
आचाये श्री एव युवाताप्र री थी परणः से जेल विश्व भारती के शोध विभाग 
ने जैन आगम शब्द कोंग की सहान्‌ योजना यवायी है। उम्री के आंत 
निरुक कोश, एकावा कोश, देशी शब्द कोग आदि तेयार किये गए 
है । इगी क्रम मे अभी दो कोश -निरक्त रोग तथा एका्थक झोय प्रकातित 
किए जा रहे है। प्रमयुत कोश का सुव्यवम्वित सकतस एवं संम्यादन कर 
समणो कुसुमप्रज्ञा ने अत्यपिक श्रमसाध्य क'य॑ क्रो अत्यल्त समय मे सम्पूर्ण 
किया है| उस कारये से उनह मुनि श्री दुलहराज जी का मार्ग-दजन निरन्तर 
प्राप्त होता रहा है | वन्‍्तुत कोश में तीन महत्वपूण परिशिगट भी सजग्न 
किये गये है, जिनके आधार पर पाठक सराता मे इस क्रो को उपयोग 
कर सकते हे । द्वितीव परिशिष्ट म एकरार्यक शब्दा की साथकता नो समभाने 
का प्रसत्न किया गया # जो कि सराहतीय है । 

मुझ पूर्ण विश्वास है कि यह कोश सुधी सम्माज मे नम्ादर प्राप्त 
करेगा । 
लाडनू नथमल टाटिया 
२८-१-८४ निदेशक, अनेकान्त शोधपीढ 

जैन विश्व भारती 


प्रस्तृति 


कोश का महत्व 

लाक्षणिक साहित्य मे कोश का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । किसी 
भी भाषा की समृद्धि का ज्ञान उसके शब्दकोश से किया जा सकता है। जिस 
प्रकार यत्र तत्र बिखरा पानी कोई उपयोगी नहीं होता तथा अधिक मात्रा 
होने पर वह बाढ का रूप भी ले सकता है, लेकिन उसी पानी को एक स्थान 
पर बाघकर विद्युत्‌ पैदा की जा सकती है तथा अनेक स्थानों पर सिंचाई 
आदि का कार्य किया जा सकता है | इसी प्रकार इधर उधर बिखरी हुई 
शब्द सम्पत्ति निरुषयोगी होती है । कोश के माध्यम से निरुययोगी और मृत 
शब्दावली भी व्यवस्थित होकर जीवन्त और उपयोगी हो जाती है । इसलिए 
प्राचीन काल से कोश निर्माण का काये होता रहा है । 


मस्कृत व प्राकृत आदि भाषाओ की यह विशेषता है कि शब्द प्राय* 
धातुओ से निष्पन्न होते हैं ॥ इस विशेषता के आधार पर कौन शब्द किस अर्थे 
को ध्वनित करता है यह जानने मे कोश ही एक मात्र सहायक होता है । 
एक ही धातु कही कही अनेक अर्थों में प्रयुक्त होती है, वहा प्रसगानुसार 
भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों का वास्तविक ज्ञान कोश द्वारा ही सभव है। अनेक स्थलों 
पर व्याकरण द्वारा व्युत्त्पत्ति का अर्थ शब्द के मूत अर्थ से बहुत दूर चला 
जाता है | वहा कोश ही वास्तविक अर्थ का ज्ञान देता है। जैसे पृश-पालन- 
पूरणयों ' धातु से 'ऊर्पा प्रत्यय लगाने पर 'परप' शब्द बतता है | घातु का 
अर्थ पालन व पूरण है लेकिन शब्द करा अर्थ कठोर है, जो कि धातु के अर्थ से 
भेल नही खाता । उसी प्रकार अन्य अनेक रूढ शब्दों का ज्ञान कोश से ही 
सभव है । 


भाषा विज्ञान के अनुसार प्रत्येक शब्द के अथथं का अपकर्ष ओर 
उत्कप होता रहता है। जैसे पाषण्डी (पाखण्डी) शब्द प्राचीन काल मे ब्रती 
के लिए प्रयुक्त था लेकिन आज उसके अर्थ का अपकर्ष हो गया। कोश के 
माध्यम से शब्द का इतिहास जाना जा सकता है, क्योकि प्रत्येक कोशकार 
क्रेवल शब्द सचय ही नही बल्कि अपने पुवंज कोश का भी सहारा लेता है ।' 


(5) 


एक ही शब्द भिन्‍न भिन्‍तन क्षेत्रों, प्रकरणो एव सदर्भों मे भिन्‍म 


| के गे 


भिन्‍न अर्थ का बाचक होता है, जेसे---उपयोग', 'धमे', आकाश, गुण 
आदि जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्द है। सामान्य अर्थ से इनके अर्थों मे 
भिन्‍नता है। कोश के माध्यम से भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों का ज्ञान किया जा सकता 
है । कोश के बिना अथ॑-ज्ञान कठित होता है, इसलिए विशिष्ट ज्ञान वृद्धि के 
लिए कोशो की रचना हुई है । 


एकार्थक कोश का उत्स-- 


भगवती सूत्र के प्रारम्भ मे गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर से पूछते 
है--एए ण भते | नव पदा कि एगद्ठा नाणाधोसा नाणावजणा ? उदाहु 
ताणट्ठा नाणाघोसा नाणावजणा ?--भते । ये चलमाण चलित आदि नौ पद 
एकायक, नानाघोष और नानाव्यओ#जन वाले है अबववा अनेकार्थक, नानाघोष 
और नानाव्यञ्जन वाले है ? 

भगवान्‌ महावीर ने समाधान देते हुए कहा--'इनमे चनमान चलित, 
उदीर्यमान उदीरित, वेद्यमान वेदित और प्रहीयमान प्रहीन आदि चारो पद 
एकार्थक, नानाघोष व नानाव्यज्जन वाले है।' 


टीकाकार ने इसी तथ्य को चार विकल्पों के माध्यम से बहुत सुन्दर 
रूप में निरूपित किया है | जेसे-- 

१ एकाथक--एक व्यजन वाले--जैसे क्षीर क्षीर आदि ! 

२ एकाथेक--नाना व्यजन वाले--जैसे क्षीर, पय आदि । 

३ अनेकार्थक--अनेक व्यञझजन वाले--जैसे अर्कक्षीर, गव्यक्षीर, 
महिषक्षीर आदि। 

४. अनेकार्यक--नाना ब्यञ्जन वाले--जैसे घट, पट आदि । 

इसमे दूसरा विकल्प कोश की उत्पत्ति का कारण है। 


टीकाकार ने चलमान चलित आदि चारो शब्दों से स्पष्ट रूप से 
आधथिक विभेद स्वीकार करते हुए भी इनको उत्पाद पर्याय की भ्पेक्षा से 





१. भग १/१२ गोयसा ! चलमाण चलिए, उदोरिज्जमाणे उदोरिए, 
वेदिज्जमाण बेदिए, पहिज्ममाणे पहोणे--एए ण चत्तारि पदा एगड्ढा 
नाणाधोसा नाणावजणा । 


( १५ ) 


एकार्थक माना है । 


एकाथंक का प्रयोजन -- 


प्राचीन काल मे प्रत्येक विषय को बारह प्रकार से समभाया जाता 
था। उसमे एकार्थक का भी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है ।' इस प्रकार कोश ज्ञान 
अलग से न कराकर विषय के अध्ययन के साथ ही करा दिया जाता था । 
बृहत्कल्प भाष्य मे उल्लेख है कि साधु को विविध भाषाओं मे कुशल होना 
चोहिए, जिससे कि वह जनता को अधिक लाभ पहुचा सके ।* 

एकार्थेक का प्रयोजन बताते हुए ग्रन्थकारों ने अनेक स्थलों पर कहा 
है कि अनेक देशों के शिष्यों के अनुग्रह के लिए एकार्थकों का प्रयोग होता है ।* 
प्राचीन काल में गुरु के पास विभिन्‍न देशो के विद्यार्थी उपस्थित होते थे । 
उन्हें अवबोध देने के लिए एक ही शब्द के वाचक विभिन्‍न देशो मे प्रचलित 
शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जिससे सभी शिष्य अपनी-अपनी भाषा भे 
उस तथ्य को समझ सके । यहो कारण हे कि शास्त्रो मे एक अर्थ के वाचक 
विभिन्‍त प्रान्तीय शब्दों का सभार स्वत विकसित होता चला गया। 
उदाहरणाथे -दुग्ध, पय, वालु, पीलु और क्षीर ये दूध के एकार्थंक हैं। इनमे 
आज भी वालु (हालु) शब्द कर्नाटक में तथा पीलु (पाल) शब्द तमिलनाडु 
में दूध का वाचक है। इस प्रकार एकार्थकों से विभिन्‍न शब्दों के आधार पर 
झाषा वेज्ञानिक तथा सास्कृतिक इतिहास का अवबोध भी मिलता है। 
सूणिकार ने स्तुति और स्तव को भिन्‍त-भिन्‍्न देशों भे प्रयुक्त होने वाले 
एकार्थक माना है ।* 

एकार्थंको के प्रयोग का दूसरा प्रयोजन यह प्रतीत होता है कि किसी 
बात पर बल देने के लिए तथा उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए भी 


१ भटी प १७। 

२ अनुद्रामटी प ६ निक्‍्खेयेगट्ट निरत्ति विही पवत्ती व केण वा कस्स । 
तदहारभेप्लक्खवणतदरिहपरिसा य सुत्तत्थो ॥ 

३ बभा १२२६। 

४ जबूटी प ३३ नानादेशविनेयानुग्रहार्थ एकार्थिका । 

५ नदीच्‌ पृ ४६ : अन्योन्य विषयप्रसिद्धा हम ते एकार्थथचना । 


( १६ ) 


शएकार्थंक शब्दो का प्रयोग होता है ।' जेसे--भाव-क्रिया के प्रसग मे “तच्चिते 
त्तम्मण तललेसे तदज्मवसिए तत्तिव्वज्मवसाणे तदद्वोबउत्ते तदप्पियकरणे 
तब्भावणाभाविए' ये सभी शब्द भावक्रिया की महत्ता को व्यक्त कर रहे हैं ।" 
इंस प्रकार प्रसगवश एक ही अर्थ के वाचक अनेक शब्दों का प्रयोग पुनरुक्ति 
दौष नहीं है ।' 
एकार्थक शब्दों से व्युत्पन्त मति छात्र एक प्रसग के साथ अनेक शब्दों 

का ज्ञान कर लेते थे और मद बुद्धि छात्र विभिन्‍न शब्द पर्पायों से अथे समझ 
लेते थे । इस प्रकार एकार्थंक का कथन दोनो प्रकार के शिष्यो के लिए लाभ- 
प्रद होता था। और पदार्थ विषयक कोई मूढता नहीं रहती थी ।" देखे-- 
“पिंड”, “उग्मह, 'दुम', 'आगासत्थिकाय' आदि । 

छद-रचना मे रिक्तता की पूर्ति के लिए भी एकायेक शब्दों की आवए- 
यकता होती है, जिससे उसी अ्थ का वाचक दूसरा शब्द प्रयुक्त क्या जा 
सके ।* अनुप्राम अलकार का प्रयोग वही कर सकता है जिसका एकाथक शब्द- 
ज्ञान समृद्ध होता है। 


एकार्थक कोश क्या ? क्यो ? 


एकार्थक शब्द की व्युत्त्पत्ति करत हुए स्थानप्ग टीका मे लिखा है कि 
१ (क) भटी प १४ समानार्था प्रकर्षवृत्तिप्रतिपादनाय स्तुतिमुखेन 
ग्रन्थकृहोक्ता । 
(खत) अत टी प १६ एकाथशब्दोपादान तु प्राधान्यप्रकर्षड्यापनाथंम । 
(ग) ज्ञाटी प १७ एक! यशबव्दनयोपादान चात्यन्तशुक्लतारुयाप- 
नाथंम । 
२ अनुद्यामटी ५ २७ एकाथिकानि वा विशेषणान्येतानि प्रस्तुतोपयोग 
प्रकर्षप्रतिपादनपराणि । कर 
हे भटी प ११६ एकार्थशब्दोच्चारण च क्रियम्राण न दृष्टम्‌ । 
४ नदीटी पृ ५८ विनेयजनसुखप्रतिपत्तर मतिज्ञान 
४५ अनुद्गाहाटी प्‌ २० असम्मोहार्थ पर्यायनामानि । 


“६ विभ्ाकोटी पृ ६३८ एतदनेकपर्यायासयान प्रदेशान्तरेष॒ सूत्नबन्धानु- 
लोस्याथम्‌ । 


(१७ ) 


जिम शब्दों का एक ही अभिधेय/अर्थ हो, वे एकार्थक कहलाते हैं।' इसके 
लिए अभिवचन शब्द का प्रयोग भी हुआ है।" इसके अतिरिक्त आवश्यक 
निर्यक्ति मे चार प्रकार की सामायिको के पर्याय दिये हैं। उस प्रसंग में 
एकार्थक के लिए “निरुक्ति! और 'निवंचन' शब्द का उल्लेख मिलता है।* 
जैसे--- 
संम्यक्त्व सामायिक के एकार्थक-- 
सम्मदिट्टि अमोहो, सोही सब्भाव दसण बोही । 
अविवज्जओ सुदिद्दठि त्ति, एवमाइ निरुत्ताइ ॥ 
श्रुत सामायिक के एकार्थक-- 
अक्वर सन्‍नी-सम, सादिय खलु सपज्जवसिय च । 
गमिय अगपविट्ठ सत्त वि एए पडिवक्खा |! 
यहा निर्यक्तिकार ने श्रूतसामायिक के भेदों को ही उसके पर्याय मान 
लिये हैं । 
देश विरति सामायिक के एकार्थक--- 
विरयाविरई संवृइमसबुड़े बालपडिए चेव । 
देसेक्कदेसविरई, अणुधम्मो अगारधम्मों य ॥ 
उसी प्रकार सवविर्तिसामायिकनिरुक्तिमुपदर्शयन्नाह - 
सामाइय समइय सम्मावाओ समास सखेवो । 
अणवज्ज च परिण्णा, पच्चक्खाणे य ते अट्ठु ॥ 
(आवनि ८५६१-६४) 
भारोपीय भाषा परिवार में सस्कृत व उसके समकक्ष प्राकृत, पालि आदि 
भाषाओ की विशेषता है कि उसमे एक शब्द को बतान के लिए अनेक शब्दों 
का प्रयोग होता है। भाषाविदों के अनुसार कोई भी दो शब्द वस्तुत एक 
अर्थ क्रो व्यक्त नहीं करते । एकार्थवाची शब्दों को दूसरा नाम पर्यायवात्री 
है | यह शब्द अधिक सार्थेक प्रतीत होता है। जैन दर्शन मे पर्याय शब्द पारि- 
भाषिक शब्द के रूप मे प्रयुक्त है। एक ही पदार्य या व्यक्ति के लिए जब दो 
शब्दों का प्रयोग होता है तब वे प्राय उस पदार्थ या व्यक्ति की दो भिन्‍न- 
झिन्‍न पर्यायों को व्यक्त करते है। ज॑न दर्शन मे इसे समभिरूढनय के द्वारा 


१ स्‍्थाठी प ४७२ । 


२. भ २०/१५ । 
३. आवहाटी पृ २४२ चतुविधस्थापि साम्रायिकस्य निवंचनम्‌ । 


( १८ ) 


समझाया गया है। उदाहरण के लिए इन्द्र शब्द के पर्याय मे जब शक्षित को 
बताना हो तब “शक्त' शब्द का प्रयोग होता है और जब ऐश्वर्य बताना हो तब 
“इद्र” तथा पाक नामक शत्रु को नाश करने की मुख्यता को द्योतित करना हो' 
तो 'पाकशासन' शब्द का प्रयोग होगा । इसी प्रकार इन्द्र के अन्य नामो की 
सार्थकता भी है। (देखे--'सक्क') । ये सभी शब्द भिन्‍न-भिन्‍न प्रवृत्ति के 
निमित्त से भिन्‍न होते हुए भी इद्र अर्थ के वाचक हैं, अत ये एकार्थक 
है ।' 

इस प्रकार एकार्थक/पर्यायवाची शब्द हमारी शब्द-समृद्धि ही नही, बल्कि 
किसी भी पदार्थ या व्यक्ति विषयक पूरी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। उदा- 
हरण के रूप मे हम 'उवहि' शब्द पर विचार करे। उसके आठ पर्यायवाची 
शब्द हैं। वे सब 'उपधि' की विभिन्‍न अवस्थाओं और विशेषताओ के 
द्योतक हैं । इन पर्याय शब्दों से उपधि का पूरा रूप सामने आ जाता है।* 


इसी प्रकार 'दिट्टिवाय', ववहार', 'अहिसा', “अदत्तादान' आदि शब्दों 
के विभिन्‍न पर्याय सपूर्ण विषय-वस्तु का बोध कराते है। 


एकार्थक स्ययन की प्रक्रिया 


प्रारम्भ मे आगमो के प्राकृत भाषा के साहित्य में जहा 
एगट्टा” या पज्जाया' शब्दों का उल्लेख था उन्हीं एकार्थंको का 
सकलन किया था किन्तु पुनश्चिन्तन किया गया कि सस्कृत टीका 
साहित्य में भी अनेक महत्वपूर्ण एकार्थंकों का प्रयोग हुआ है तथा 
चूणि साहित्य मे भी मिश्रित भाषा के प्रयोग से बहुत एकार्थक विशुद्ध 
सस्क्ृत जैसे प्रतीत होते हैं जैसि--घातो हिसा मारण दड अधर्म इत्यनर्था- 
न्तरम्‌” (सूचू २पू ३३०) । अत सस्क्ृत व्याख्या साहित्य के एका्थेक शब्दों 
का भी सचयन किया गया, जैसे--रय वेग चेष्टाब्नुभव फलमिस्यनर्था- 
न्तरम (आवहाटी १ पृ २९३) । इस प्रकार यह सस्कृत और प्राकुत 
भाषा का सम्मिश्रित कोश है। कोश की परम्परा मे सभवत यह प्रथम कोश 
है जिसमे सस्कृत और प्राकृत भाषा के शब्दों का एक साथ सकलन है। 
१. अनुद्दामटी प २४६: परसंश्वर्यादोनि भिन्‍्तान्येवात्र सिन्नप्रवत्ति- 

निमित्तानि । 


२ ओनिटी प्‌ २०७ “तत्वमेवपययिव्यस्यि” इति न्यायात्‌ पर्यायान्‌ 
प्रतिपादयत्नाह । 


( १६ ) 


आगमो के मूल पाठ में अनेक स्थलों पर एक शब्द के वाचक अनेक शब्दों का 
उल्लेख एकाथक का निर्देश किये बिता किया गया है। उन सबका समावेश 
भी इस कोश में अनिवाय प्रतीत हुआ, जेंस--भाइण्ण', 'उ्क्किदु 'आसुरत्ता 
इत्यादि । व्याख्या साहित्य मे इन शब्दों को भिन्‍न भिन्न व्याख्या देते हुए 
भी इनका एकायक माता है । कही कही शब्द एकार्थक जंसे प्रतीत नही होते 
लेकिन प्राचीन आचार्या न उनका एकार्थक माना है, जसे--अशन, पान, 
खादिम और स्वादिम--ये चारा शब्द भाज्य वस्तुआ की भिन्‍नता के बोधक 
है, परन्तु इनको भाज्य वस्तु की अपक्षा स एकाथक माना है।' इसी प्रकार 
'तिपरिणामइत्ता” आदि चारों शब्द भिन्‍नार्थक प्रतीत होते हैं | इन्हे भी विनाश 
के वाचक होने से एकाथक माना है । 


एक बार काय का निरीक्षण करते हुए युवाचार्य प्रवर ने फरमाया कि 
व्याख्या ग्रथों मे ग्रथकार ने किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए उसके वाचक 
यदि तीन या चार शब्दा का उल्लेख किया है तो उनका समावेश भी इस 
काश मे हो सकता है । इस दृष्टि से टीका साहित्य का पुन पारायण किया 
गया तथा अनेक महत्त्वपूण एकाथ्थंक इस कोश के साथ जुड गये। जैसे-- 
'फुलल' 'अनुकाश' 'आपूरित' 'बद्ध न इत्यादि । 

इस कोश को तंथार होते-होते अनेक बार कार्डों को बदलना पडा। 
अन्तिम रूप देते समय एक ही शब्द से शुरू हाने वाले अनेक काड थे । उसमे 
छाटना था कि कोई शब्द छूट न जाये तथा पुनरुक्ति भी न हो। प्रारम्भ मे 
हमने क-ग, त-य, र-ल, ण-न आदि व्यज्जनों के अन्तर वाले एकार्थकों का भी 
इसमे समावेश किया था, लेकिन पुनश्चिन्तन के पश्चात्‌ उनको छोड दिया । 
क्योकि सामानन्‍्यत. प्राकृंत का पाठक इस अतर को समझे सकता हूँ। जहा 
प्राकृत भाषा मे निय्‌ं क्ति, चूणि आदि मे एकार्थक आया है और वहो यदि 


१ (क) भटो प १५५ आइन्नसित्यादय एकार्या अत्यन्तव्याप्तिद्शे- 
नाय । 
(ख) वही प १७८ एकार्था बते शब्दा प्रकर्षवृत्तिअतिपादनाय । 
(ग) उपाटी प्‌ १०५ एकार्था शब्दा कोपातिशयप्रदर्शनार्था । 
२ प्रसाटी प ५१। के 
३ जीवटी प २१ विपरिणामइत्ता एतानि चत्वायपि पदान्येका- 
थिकानि विनाशा्प्रतिपादकानि नानादेशजविनेयानुग्रहायंमुपात्तानि । 


( २० ) 


संस्कृत भाषा में टीका साहित्य मे आया है तो उसका सकलन हमने नही किया 
है । इसके अतिरिक्त एक ही एकार्थक का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है, 
जैलै-- हेतु निमित्त कारणमिति पर्याया' आवदि। उनमे कालक्रम का ध्यान 
न रखते हुए जहां अधिक स्पष्टता लगी उसी को प्रमुखता दी है । 


प्रस्तुत कोश मे एकार्थंमो का सचयन बहुत व्यापक सदर्भ मे हुआ है। 
एक ही जाति के द्योतक व्यक्ति या पदार्थ को जातिगत समानता के आधार 
पर एकाथेक माना है, जैसे--'उप्पल' 'पदुम” के एकार्थक कमल की विभिन्‍न 
जातियो के वाचक हैं, पर जातिगत समानता के कारण इनको एकार्थंक माना 
है । इसी प्रकार 'अताहार', 'सेज्जा' आदि भी द्रष्टव्य हैं । 


कुछ शब्दों को उपादान की समानता से एकार्थेक माना है। जेसे 'अर- 
जर' शब्द के पर्याय मे सभी शब्द भिन्‍न-२ आकार के घड़ो के वाचक 
हैं, लेकिन सभी मिट्टी से निर्मित है अत उपादान की समानता से इनको 
एकार्थक स्वीकृत किया है। मन में एक प्रश्न था कि इन शब्दों का एकार्थक 
प्रयोग से उन शब्दों का निश्चित अर्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता। 
परन्तु इस दुविधा का समाधौन चूणिकर एवं टीकाकारो ते कर दिया, क्योकि 
उन्होने भी व्यापक अर्थ मे एकार्थको का प्रयोग किया है जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है । 


नदी चूणि मे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है कि भिन्‍न भिन्‍न अर्थ 
होने पर भी शब्दों को एकार्थक मानना क्या विरोध नहीं है ? चूणिकार ने 
स्वय इस प्रश्न को समाहित किया है कि किसी भी वस्तु के स्वरूप को सम- 
वेत रूप से देखने पर यह विरोध नही है। भिन्‍न भिन्न दृष्टि से देखने पर 
विरोध हो सकता है । इसी अभिप्राय को ध्यान मे रखकर हमने अनेक ऐसे 
एका्ेको का सकलत किया है, जैसे---'तट्ठक' 'कुडल' भग्ग', ओसारित 
आदि । 


एकाथंक कोश के साथ यह समानार्थंक भी है। कुछ एकाथक समवेत रूप 
से एक ही अर्थ व्यक्त करते है जैसे--पीणणिज्ज', “अच्चिय', थेज्जा 
इत्यादि । 


१ नदीच्‌ प्‌ २६ णणु सिण्णत्यद्सणे एगट्टित त्ति विरद्ध ? उच्चले ण 
विरुद्ध, जतो सव्वधिकप्पेतु 4 | 


(२१ ) 


इसी प्रकार प्रस्तुत कोश में एक ही पदार्थ अथवा भाव की क्रमिक 
अवस्था व्यक्त करने वाले शब्दों का भी एकार्थक मे समावेश है। जैसे-- 
'फासिय', अहासुत्त! आदि | 'फासिय” आदि शब्द ब्रतपालन की उत्तरोत्तर 
अवस्थाओ के वाचक हैं। 


जहा “एगट्ठा', पज्जाया, या अनर्थान्तरम्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है वहां 
हमने दो शब्दों को भी इस कोश मे समाविष्ट किया है, जैसे--ऊसढ ति वा 
उच्च ति वा एगद्गठा । राशिगंच्छ इत्यनर्थावतरम्‌ । भोज्ज ति वा सखडि क्ति 
वा एमग्ट्ट । लेकिन जहा उन शब्दों का उल्लेख नहीं है वहा हमने दो 
समानाथक शब्दों को इसमे सग्रहीत नही किया है। 


सामान्यत इस कोश में जिस शब्द से एकार्थंक प्रारम्भ हुआ है उसी 
को मुख्य शब्द के रूप मे रखा है। लेकिन जहा कही टीकाकार, चूणिकार 
ने किसी विशेष शब्द के एकार्थक का निर्देश किया है वहा प्रारश्सिक शब्द 
को मूल न मानकर निर्दिष्ट शब्द को मूल माना है। जैसे -- 


समया समत्त पसत्थ सति सुविहिअ सुह अनिद च । 
अदुगु छियमग रहिय अणवज्जमिमेडवि एगद्ठा ॥ (आवनि १०३३) 


यह गाथा 'समया | से प्रारम्भ होती है लेकिन हरिभद्व ने इस गाथा को 
सामायिक का पर्याय माना है। इसी प्रकार 'पत्रयण', 'भिक्‍्खु', 'कम्म', 
'चडाल' आदि भी द्र॒ष्टव्य है | 


अनेक स्थल! पर एकार्थक गाथा मे भी अन्तिम पद में भाष्यकार अथवा 
निर्युक्तिकार ने किसी विशिष्ट शब्द के एकार्थंक का उल्लेख किया है तो उसी 
को मूल माना है। जैसे--- 

ईहा अपोह बीमसा, मग्गणा य गवेसणा । 

सण्णा सई मई पण्णा, सव्व आभिणिबोहिय ॥। (नदी ५४) 

--ये सब आभिणिबोहिय' के एकार्थक हैं । 

यद्यपि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि शब्दों की पुनराक्ृत्ति 
न हो, लेकिन जहा कही भी एक अथ का वाचक दूसरे शब्द से प्रारम्भ होने 
वाला एकार्थक आया है, यदि एक या दो शब्द भी उसमे नवीन है तो उन 
दानों को अलग अलग ग्रहण किया है, जेसे--इंद शब्द के पर्याय मे लगभग 


(२२ ) 


सभी शब्द 'सकक्‍क' में समविष्ट है, लेकिन 'इद' शब्द नवीन है इसीलिए विशेष 
लक्ष्यपूवंक इसको अलग लिया गया है । 


अनेक स्थलों पर एक एकार्थक के अन्तगंत नवीन शब्द की दृष्टि से तीन- 
चार एकार्थंो का समावेश उसी के नीचे कर दिया है, जैसे-- 


१ आण त्ति उववायो त्ति उबदेसो त्ति आगमों त्ति वा एगट्ठा । 
२ बाणे ति वा सुत ति वा वीतरागादेसो त्ति वा एगद्ढा । 

३ आण त्ति वा नाण त्ति वा पडिलेहि त्ति वा एगट्टा । 

४ आणा-उववाय-वयण-निहेसे । 


प्रस्तुत कोश मे एक ही शब्द के पर्याय विभिन्‍न शब्दों से प्रारम्भ हो रहे 
हैं। इससे उस शब्द विषयक अनेक पर्यायों का ज्ञान सहज ही हो सकता है । 
जैसे माया के एकार्थक 'उक्‍्कचण', 'कूड', 'कवड', 'माया”, 'कक्क', 'पलिउचर्णा 
आदि विभिन्‍न शब्दो से प्रारम्भ हो रहे हैं। इनको एक स्थान पर देने से 
अनुक्रमणिका के क्रम में असुविधा थी । लेकिन किसी भी शब्द के ज्ञान के 
लिए परिशिष्ट-१ सहयोगी हो सकता है । 

अनेक स्थलों पर एक सस्कृत के शब्द के दो प्राकृत रूपो को एकार्थक 
माना है । जैसे--इसि त्ति वा रिसित्तिवा एगड्र ।अण तिवारिण ति 
वा एगद्दा | भवति त्ति वा हवइ त्ति वा एगट्टा । यहा ऋषि, ऋण और भवति 
शब्द के ही दो प्राकृत रूप बने हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृत व्याकरण 
का ज्ञान भी एकाथंको के माध्यम से कराया जाता था । 

इसी प्रकार कही कही चूणिकारों ने सामान्य एकार्थको का प्रयोग किया है 
जैसे--उभओ त्ति वा दुहओ त्ति एगट्टा बहवे त्तिवा अणेंगे त्ति वा एगद्दा। 
ऐसे एकार्थको का प्रयोग प्राचीन पाठन पद्धति पर विशेष महत्व डालते 
हैँ । 

भगवती सूत्र मे क्रोध आदि चारो कषायो के एकार्थक उन्लिखित हैं। 
समवायाग में 'मोहनीय कर्म! के पर्याय के रूप मे वेही नाम सग्ृहीत है। 
ऋक्रोधादि के तथा मोहनीय कर के पर्यायो को शब्द-गत समानता होने पर भी 
अ्थभेद की दृष्टि से अलग ग्रहण किया है । 

कही कही एक ही गाथा दो भिन्न-भिन्न अर्थों मे प्रयुक्त है। उसको भी 
हमने अलग अलग ग्रहण किया है । ज॑से पावे वज्जे वेरे ** *। 
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यह गाथा 'पाप' और 'कर्म'--दोनो अर्थों मे प्रयुक्त है। इसी प्रकार 
वतिट्ठा' और 'अवत्था' आदि। 

अनेक एकार्थक एक ही शब्द के आगे उपसर्य आदि लगने से एक ही 
अर्थ के वाचक बन गये है। टीकाकार ने इनको एकार्थक माना है।' 
जैंसे--अककोहा निवकोहा खीणकोहा । 

इसी प्रकार “अमोह', 'अणावरण', अगोय” आदि द्रष्टव्य हैं। ऐसे एका- 
थ्ंको का प्रयोग अन्य कोशो में देखने को नही मिलता । 

प्रस्तुत कोश मे पाच अस्तिकाय के एकार्थक अपना विशेष महत्व रखते 
हैं। 'धम्मत्थिकाय' (धर्मास्तिकाय) के पर्याय मे प्राणातिपात विरमण से मन- 
गुप्ति तक के शब्द धर्म के विविध अग हैं जो कि घ॒र्मास्तिकाय से स्वथा 
पृथग्‌ हैं । लेकिन घर्मं शब्द के साधम्यं से सूत्रकार ते इनको धर्मास्तिकाय के 
अभिवचन/ पर्याय के रूप में सग्रहीत कर लिया है।' 


प्रस्तुत कोश मे आगम ग्रथों के अध्यायो के एकार्थेक नवीनता के परि- 
चायक है। दुमपुण्फिया' के एकार्थंक के प्रसग मे दशवेकालिक के प्रथम अध्य- 
यत को जिन जिन उपमाओ से उपमित किया, उनको इस अध्ययन के पर्याय- 
वाची स्वीकृति कर लिया।* इसी प्रकार बाहरवें अग “दिद्विवाय' तथा 
दशर्वकालिक के चतुर्थ अध्ययन “जीवाशभिगम! के पर्याय भी ग्रथकारो ने 
उसकी वर्ण्य-वस्तु के आधार पर स्वीकृत किये है । 


प्रस्तुत कोश में अनेक महत्वपूर्ण जेन पारिभाषिक शब्दों के पर्याय 
सकलित है, जेंसे--'तमुक्काय”' 'अकम्मवीरिय', 'उक्खोडभग', “लघुक' 
“द्वितीयसमवसरण आदि । 


प्राकृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते है, जिनके भिन्न-भिन्न अर्थे 
होते है । जेसे---सत”, 'माण”, “आगार', 'सकक्‍क! आदि | 

सत' चार अर्थों का वाचक है--तथ्य, शान्त, श्रान्त और सत्‌ । 

माण' दो अर्थों का वाचक है--अभिमान और परिमाण । 

अगार' दो अर्थों का वाचक है--आकृति और घर । 

“सक्‍क' दो अर्थो का बाचक है--शक्र और शक्‍य । 

१. ओपटो प्‌ २०२ : एकार्था वते शब्दा:, अनुद्वाभटो प १०७। 

२. घटी वृ १४३११ 
३. बशहाटी प १८ ॥ 
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इन सबके एकार्थक इस कोश मे गुहीत हैं । 

प्रस्तुत कोश मे शब्दों के साथ धातुओं के एकार्थक भी सगहीत हैं। जँसे 
'उज्कीयति', 'आसाएइ*, 'फासेइ, आदि । एक ही घातु के अनेक उपसर्ग लगा- 
कर भी उसको एकार्थक माना है जेसे--“आलुक्कई पलुक्कई लुक्कई सलुक्कई 
य एगट्दा' यहा 'लोकडः-दर्शने” धातु के आगे ही विविध उपसर्ग हैं। लेकिन 
अर्थ की दृष्टि से साम्य है । इसके विपरीत अनेक स्थलों पर उपसगय के साथ 
ही धातु का अर्थ ही बदल गया है ज॑से--'परिभासति', “उप्पज्जते', “उद्वेति' 
इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त अनेक कालो मे प्रयुक्त धातुओं के उदाहरण इसमे समा- 
विष्ट हैं, जैसे--“चयाहि', 'चालिज्जाति' “छड्ढ ', “चितेहिति', इत्यादि । 

इसी क्रम में कृदन्‍्त तथा तद्धित के प्रत्ययों के भी एकार्थेक इसमे हैं। 

जैसे---छिदत', पीणणिज्ज', 'सोऊण'”, “नस्समाण', पडुच्च', वसित्तु', 
“छदितुम्‌', 'इंट्रत्ता', इत्यादि । 


कोश का बाह्य स्वरूप 

यह कोश गद्य ओर पद्य मिश्रित है। इसमे मूल एका्थंक १४६७ हैं 
तथा करीब २०० अवान्तर एकार्थक मिलाने से करोब १७०० एका्थकों का 
सकलन है। प्रत्येक एकायक का अर्थ-निर्देश और प्रमाण दिया गया है। उसमे 


लगभग ८००० शब्दों का सकलन है । 

इस कोश मे अनेक भाषाओ का मिश्रण है। आगमम ग्रथों के आधषे- 
प्रयोग सहज ही इसमे समाविष्ट है। इसके अतिरिक्त प्राकृत भाषा के अनेक 
प्रयोग इसमे है । 

इसके साथ अनेक देशी शब्दों का सकलन भी इस कोश मे स्वत हो 
गया है। अनेक एकाथको में सभी शब्द देशी है। परिशिष्ट न० २ में अनेक 
स्थलों पर हमने देशी शब्दों का निर्देश किया है । 

भाषा की दृष्टि से इस कोश का एक वेशिष्ट्य है कि कुछ एकार्थक 
एक ही व्यञ्जन से शुरू हुए हैं, जेंसे--'पम्हुट्र' शब्द के पर्याय मे २९ शब्द 
है । सभी शब्द 'प' से प्रारम्भ हुए हैं। इसी प्रकार 'णिस्सारित', 'उल्लोइत', 
'णिम्मज्जित' आदि ज्ञातव्य है । 
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परिशिष्ट 


इस कोश मे तीव परिशिष्ट दिये गए हैं। प्रथम परिशिष्ट मे इस 
कोश मे प्रयुक्त सभी शब्दों की अकारादि क्रम से सूची है। इस परिशिष्ट सें 
लगभग ८००० शब्द हैं। एक ही शब्द के पर्याय मे जहां क-ग, तनन्‍्य, णनन्‍्न 
आदि व्यअझ्जनो का भेद था वहा एक ही शब्द लिया है। 
इस परिशिष्ट की विशेषता यह है कि इसमे शब्द-ज्ञान के लिए 
कोष्ठक में मूल शब्द दिया है, जिससे साम्रात्यत केवल परिशिष्ट देखते मात्र 
से अर्थ का शान हो सकता है । परिशिष्ट मे शब्दों को निविभक्तिक और प्रत्यय 
रहित लिया है, जबकि धातुओं को सुविधा के लिए प्रत्यय सहित लिया है । 
द्वितीय परिशिष्ट मे एकार्थमो की स्पष्टता, तथा सार्थकता प्रमाण 
सहित टिप्पणों के रूप में व्याख्यायित है। जैसे---अलिय', 'परिग्गह” भादि 
गब्दी के ३०-३० पर्याय उल्लिखित हैं। उनकी विशेष व्याख्या टीका के आधार 
पर परिशिष्ट २ में दी गयी है। द्वितीय परिशिष्ट मे लगभग ३२६ टिप्पण 
हैं। टिप्पणो के साथ आगमेतर साहित्य मे उसके सवादी एकार्थक मिले हैं, 
उनको भी जोडा गया है | जेसे--अवग्रह', “ईहा', 'क्रोघ', चित्त आदि | 
तृतीय परिशिष्ट धातुओं के अनुक्रम का है। कोश मे जितनी भी धातुए 
हैं उनकी मूल प्रकृति तथा उनका अर्थ-निर्देश है। धातुओ का निर्देश धातु 
पारायण के आधार पर किया गया है। कही कही टीकाकार और चूणिकार 
ने भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ मे प्रयुक्त धातुओ को भी एकार्थक माना है, जैसे-- 
१ “बोसिरति विसोधेति णिल्लवेति स्ति एगद्ढा' । 
२ चाएति साहति सक्‍केइ वासेइ तुद्ाएति वा घाडेति वा एगट्ठा । 
परिशिष्ट मे कोशिश की गयी है कि मूल अर्थ की सवादी धातु लिखे 
लेकिन अनेक स्थलो पर मूल धातु खोजना कठिन प्रतीत हुआ वहा प्रश्नचिह्न 
लगाकर छोड दिया है। इस परिशिष्ट मे गण और प्रक्रिया का निर्देश न 
करके केवल धातु का ही उल्लेख किया गया है । 
अनेक स्थलों पर टीकाकार ने धातुओं को एकार्थक मानते हुए भी 
अर्थं-भेद किया है, जेसे--'सहइ' धातु के एकार्थक मे--- 
सहते---अभय होकर सहना ।! 
क्षमते---क्रोध मुक्त होकर सहन करता । 
तितिक्षते--दीनता रहित होकर सहना। 
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अधिसहते--अत्यधिक सहना ।' 

प्रस्तुत कोश में धातुओं के अनेक रूप निर्दिष्ट है। हमने इस परिशिष्ट 
में उनके एक-एक रूप का ही निर्देश दिया है। कालग्त तथा विभक्तिगत 
तथा व्यञ्जनों के रूपान्तर का उल्लेख नही किया गया है। प्रेस मे टाईप न 
होने से दीघं ऋकार वाले शब्दों के स्थान पर ह्वस्व ऋ का प्रयोग किया गया 
है। ज॑से पृ दृ इत्यादि । 

प्रस्तुत कोश मे एकाथंको का सकलन लगभग सौ ग्रन्थों से किया गया 
है | उनमे कुछेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं-- 
भगवतो 

इस ग्रथ मे जैन सिद्धान्त व दर्शेन सम्बन्धी महत्वपूर्ण एकार्यक उपलब्ध 
हुए है। जैसे--तमुबकाय', कण्हराति', पाच अस्तिकाय, चार कपाय' 
आदि । इसके साथ राहु” के नो नाम नवीनता लिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 
भ्रकीर्णंक रूप से और भी अनेक एकार्थक इसमे है । 


अश्नव्याकरण 

इसमे पाच आस््रव के ३०-३० तथा अहिसा के ६० पर्याय उल्लिखित हैं । 
सामानन्‍्यत ये एकार्यक प्रतीत नही होते लेकित टीकाकार ने बहुत स्पष्टता के 
साथ इनको एकाथंक स्वीकार किया है। इनकी स्पष्ट व्याख्या के लिए देखें--- 
परिशिष्ट २। इसके अतिरिक्त पाव', गोणस', सददुल आदि अनेक स्फुट 
शकाथंको का इसमे प्रयोग है । 
अनुयोगद्वार 

अनुयोगद्वार व्याख्यापद्धति का अनूठा ग्रथ है। इसमे प्रत्येक विषय को 
समझाने के लिए पहले एकार्थंक दिये है, जैसे--आवस्सय', 'सुत्त', गण 
इत्यादि । 
आवधयक चणि 

आवश्यकचूणि के एकार्थक नवीनता की हृष्टि से अपना विशेष 
महत्त्व रखते है। चूणिकार ने लगभग अपरिचित व अनेक शब्दो से युक्त 
एकाथ्थेको का प्रयोग किया हे, जो अन्य कोशो में नहीं मिलते, जैसे--.सजमत- 
बडुय, पावकम्मनिसेहकिरिया', 'दुक्कड', अप्पियववहारिय' इत्यादि | 


हा अत टी प २२ : सहत इत्यादोनि एकार्थानि पदानीति केचित्‌, अन्ये तु 
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'निशीयर्चाण 


यह आकर ग्रथ है जिसमें प्रसगवश सभी विषयों का विस्तार से वर्णन 
हुआ है | इसमे भी सुन्दर एकाथको का प्रयोग हुआ है। जैसे--'उखडु मड़,' 
“दगतीर', उक्खोडपग' 'नयन' इत्यादि । 
वशवेकालिक जिनदास चूणि-- 

दशवेकालिक एक महत्वपूर्ण निर्यढ कृति है। इस पर दो चूणिया उप- 
लब्ध है । एकार्थक की हृष्टि से जिनदास स्थविर की चूणि महत्वपूर्ण है। 
इसकी विशेषता यह है कि प्राय सभी एकार्थक दो शब्दों के हैं। कही कही 
तीन शब्दों का उल्लेख है । 
अंगविज्जा--- 

अगनिज्जा' ज्योतिषविद्या का दुलेभ ग्रथ है। इसमे प्राचीन सस्कृति, 
सभ्यता व आभूषणो के अनेक नवीन पर्यायवाची शब्दों का सकलन है। जैसे-- 
'हन्थिक', 'बुडल', 'अरजर', 'णावा', “दीहसक्कुलिका' 'काहापण' इत्यादि। 
इसके अतिरिक्त ग्रथकार ने अनेक स्थलों पर 'एते सहा समा भवे' का उल्लेख 
किया है । इस ग्रथ के एकार्थंझ प्राचीन सस्कृति व सभ्यता की समृद्धि का 
बोध कराते है। तथा लौकिक दरन्र मे प्रमृक्त अनेक शब्दों के एकार्थक इसमे 
सगृहीत है । 

इसके अतिरिक्त बृ7त्क-प, ओघनियक्‍्त, जीतकल्पभाष्य आदि ग्रन्थों मे 
भी पचुर मात्रा मे एकार्थको का प्रयोग हुआ है । 

यह कोश अपने आए मे पूर्ण है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्‍योंकि 
यनत्न-तत्र कुछेक महत्वपूर्ण एकार्थक छूट भी गए हो। उनका सकलन परि- 
शिष्ट मं किया जाता चाहिए था, पर वेसा हो नहीं सका। आगे उसकी 
सपूर्ति हो, ऐसा विचार है । 
कार्य का इतिवत्त 

वि० सम्वबत्‌ २०३७ | चैत्र का महीना । शोध, साधना व शिक्षा की 

सगमस्थली जैन विश्व भारती रा विशाल प्रागण। यूवाचारयंश्री महाप्रज्ञजी 
का प्रवास। अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों की सयोजना । लाइन मे स्थित पारमाथिक 
शिक्षण सख्या के शैक्षणिक विकास के विषय में चिन्तन चला। जैन विश्व 


भारती ब्राह्मी विद्यापीठ के अन्तर्गत स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने बाली 
साध्विया व मुमुक्ष बहिने श्रद्धेय युवाचार्यश्रीजी के उपपात में पहुची। 
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युवाचायंत्री ने पूछा-- तुम सबकी रुचि गहन अध्ययन में है अथवा आजकल 
के विद्याथियो की भाति केवल डिपग्रिया हासिल करने में ?” सभी ने एक 
स्वर से उत्तर दिया--हम गहन अध्ययन करना चाहती हैं ।' उसी भाषा को 
दोहराते हुए युवाचार्यश्षी ने पुनः फरमाया--गहराई से सोचकर उत्तर दे 
रही हो अथवा केवल श्रद्धा या भावावेश मे बोल रही हो ” एक क्षण के लिए 
हमारी मुद्रा गभीर हो गयी, लेकित पुन सबने करबद्ध प्राथेना की-गुरुदेव | 

हम अध्ययन करने के लिए कृतसकल्प है। आचार्यप्रवर व युवाचार्यश्री के 
कुशल मार्गदर्शन से हम नया ज्ञान प्राप्त कर सकेगी, ऐसा विश्वास है। 
हमारी मनोभावना को जानकर युवाचार्यंश्री ने मन ही मन भावी कार्यक्रम की 


रूपरेखा तेयार कर ली । 


महावीर जयन्ती का पावन दिन । सूर्य की अरुण रश्मियो के साथ 
हमे प्रथम वाचना प्राप्त हुई । और यह प्रथम वाचना छेदसूत्र व आवश्यक 
प्रन्थो के साथ प्रारम्भ हुई । प्रारम्भ मे इस का्ये मे पाच मडलिया थी जिनका 
नेतृत्व साध्विया कर रही थी। मुमुक्षु बहिने उनके सहयोगी के रूप मे थी । 
कार्य की योजना बहुत विशाल थी। हमारा अनुभव नया था पर दोनो 
मनीषियो की अनन्त ऊर्जा हमे सतत मिल रही थी। हम पुरी तनन्‍्मयता और 
उत्साह के साथ कार्य मे जुट गयी । इस कार्य के साथ पाच कांशों की योजना 
जुडी हुई थी-- 


१ आगम शब्द कोश--प्राकृत के सभी पारिभाषिक शब्दों का अथे व 
प्रमाण सहित निर्देश । 

२. जैन विश्य कोश--जेन पारिभाषिक शब्दों पर अग्नेजी भाषा मे 
निबन्धात्मक विश्लेषण | 

३. देशो शब्द कोश--आगम तथा व्याख्या ग्रन्थों मे प्रयुक्त देशी शब्दो 
का अर्थ और प्रसग सहित निर्देश । 

४ निदकक्‍्त कोश--आगम एब व्याख्या ग्रन्थों मे प्रयुक्त निरुक्तो का 
चयन तथा हिन्दी अनुवाद । 

४५ एकार्थक कोश--शताधिक ग्रथों से एकार्थक शब्दों का सकलन । 

इसके साथ कुछ विशिष्ट दृष्टिया भी दी गयी जिनके परिप्रेक्ष्य 


में हमे आगम ग्रन्थों तथा व्याख्या साहित्य का अध्ययन करना था। वे कुछेक 
दृष्टि-बिन्दु ये हैं--- 
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१. गाथा वर्गीकरण व पद्मानुक्मणिका (भाष्य, निर्युक्ति व चूणि मे 
आयी गाधाओं का अकारादि क्रम से निर्देश, जिससे शोधकर्त्ताओं 
को गाथा खोजने में सुगमता हो सके ।) 


घ॑मेकथासग्रह--व्याख्या प्रथो मे आयी कथाओ का सकलन । 
सूक्तिसग्रह । 

- सभ्यता-सस्कृृति के मुख्य तत्त्वों का चयन । 
इतिहास परम्परा । 
चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का सकलत । 
स्वास्थ्य विज्ञान तथा मनोविज्ञान के स्थलो का चयन | 
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दाशंनिक व शैक्षणिक तथ्य । 
सम्प्रदाय--प्राचीन सम्प्रदायो के अस्तित्व, मान्यता, आचार्य आदि 
विषयक जानकारी । 

१० साधना विषयक जानकारी । 

११ वेज्ञानिक तथ्य । 

१२ जीवविज्ञान । 

१३ आहारविज्ञान । 

कार्य अपनी गति से चलता रहा, लेकिन उसके साथ परीक्षण भी 
अनिवाये था, अत समय समय पर कार्य का परीक्षण व निरीक्षण करने 
आचाये प्रवर और युवाचार्येश्री वद्धमान ग्रथागार पधारते रहते थे । 

इसी वर्ष समण श्रेणी की स्थापना हुई, जिसमे कार्य करने वाली कुछ 
मुमुक्षु बहिने समणिया बन गयी । कालान्तर मे आगम कोश के कार्य की गति 
मथर देखकर युवाचार्य प्रवर ने मुम्कराते हुए फरमाया--'कार्य दो साल में 
पूरा करना है, भले ही इसके लिए रोटी-पानी छोड़ना पड़े ।' हमले निवेदन 
किया यदि युवाचाये प्रवर की लाडन्‌ में सतत सन्निधि मिले तो यह कार्य 
सभव हो सकता है, अन्यथा कार्य मे बार-बार अवरोध उत्पन्त होता है और 
अनेक स्थल प्रश्नचिह्न बने रहते हैं ।' युवाच'यं प्रवर ने फरमाया समस्या के 
समाधान के लिए हमारे पास आया जा सक्ता है, इसी बीच आधचायें प्रवर 
भी पधारे और हमे नयी प्रेरणा देकर लाडन्‌ से मारवाड की ओर प्रस्थान 
कर दिया । अब कार्य मुख्य रूप से साध्वियो और समणियो के जिम्मे था। 


डी 


गीर 
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विक्रम सम्वत्‌ २०३९ का मर्यादा महोत्सव नाथद्वारा की ऐतिहासिक 
घरा पर हुआ । महोत्सव की समाप्ति के पश्चात्‌ कार्ये करने वालों की एक 
गोष्ठी आयोजित की गयी । और उसका अन्तिम निष्कर्ष था कि कार्य गति- 
मान किया जाये और उसे अन्तिम रूप दिया जाये । युवाचार्य प्रवर ने 
फरमाया--यदि कार्य मे बिलम्ब होगा तो 'काल पिबति तद्रसम्‌' वाली 
कहावत चरितार्थ होगी | युवाचायंश्री के इस कथन ने कार्य की महत्ता को 
और अधिक उजागर कर दिया । 


वि० स० २०४० । इस बार मुनिश्री दुलहराजजी को आगम कार्य के 
लिए लाडनू भेजा गया। मुनिश्री ने एक दिन ग्रन्धागार मे आगम कोश 
कार्य को देखा । तोन वर्षों के कार्य का निरीक्षण कर आपने कहा--कार्य 
बहुत हुआ है । अब इसे अतिम रूप देकर समेटना आवश्यक है। यदि मेरा 
इसमे यत्‌ किड्चितू सहयोग अपेक्षित हो तो मै इसके लिए प्रस्तुत हु । 
हमारा उत्साह बडा और सभी कार्यरत साध्वियो एवं समणियों की गोष्ठी 
आयोजित की गयी । सवप्रथम एकार्थक कोश, निरुक्त कोश आर देशी कोश 
को अन्तिम रूप देने का निणय हुआ । कार्य का दायित्व जिन जिन पर आया 
उन्होने अपना पूरा समय तद्‌ तद्‌ काय के लिए समित कर दिया और जो 
काये एक महा अरण्य-सा प्रतीत होता था वह कुछ ही महीनों में पूरा होने 
लगा । 


निरुक्त कोश का कार्य साध्वी सिद्धप्रज्ञाजी एब निर्वाणश्रीजी ने सम्पन्न 
किया । 

देशी शब्दकोश का कार्य साध्वी अशोकश्रीजी और साध्वी विमल 
प्रज्ञाजी ने प्रारभ कर दिया । 

मुझे एकार्थक कोश को सपन्‍न करना था और मै इसमे दत्तचित्त हो 
गई । कार्य आगे बढा और आज उसकी सपन्नता पर मुझे हष॑ हो रहा है । 

सर्वप्रथम मेरा भक्ति भरा प्रणाम उन आगम पुरुष प्राचीन आचारयों 
को है जिन्‍्होने श्रुत-परम्परा को समृद्ध किया है । 

परमश्रद्धय, शक्तिखोत आचा्यंप्रवर एवं युवाचार्यश्री का वात्सल्यपूर्ण 
आशीर्वाद मेरी साधना का सबल है। मैं उनकी प्रभुता और महानता के प्रति 
प्रणत हू, क्योकि इसमे जो कुछ है, वह उन्ही का अबदान है। मैं तो मात्र 
निमित्त बनी हू । पुन पुन उत पावन चरणो मे अपनी कोमल अभिवन्दनाएं 
प्रस्तुत करती हु और कामना करती हु कि उनका स्नेहपूरित आशीर्वाद: 
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भविष्य में मेरी सृजनशक्ति को उजागर करने में निमित्त बने तथा मेरे 
शाध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करता रहे । 

मैं महाश्षमणी साध्वीप्रमुखा श्रीकनकप्रभाजी के प्रति प्रणण हू जिनके 
हादिक स्नेह और वात्सल्य ने प्रेरणा का काये किया है। आशा करती हू कि 
उनके आध्यात्मिक सरक्षण मे समण श्रेणी उत्तरोत्तर प्रगति करती रहेगी । 

मुनिश्री दुलहराजजो ने एकार्थक कोश के चयन तथा परिशिष्टों के 
निरीक्षण मे अपना बहुमूल्य समय प्रदान कर मेरा मार्ग दर्शन किया, इसके 
लिए मैं उनके प्रति जितना भी आभार व्यक्त करू उतना थोडा है। यह 
उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि यह गुरुतर कायें 
इतने स्वल्प समय में सम्पन्न हो सका । 

“अनेकान्त शोधपीठ” के निदेशक डॉ० टाटियाजी के सहयोग को भी 
विस्मृत नही किया जा सकता, जिन्होंने समय समय पर नई प्रेरणाए देकर 
तथा कोश का पुरोवचन लिखकर इसका गौरव दृद्धिगत किया है । 

मैं सम्पूर्ण समणो परिवार के हादिक सहयोग का स्मरण करती हुई 
अत्यन्त प्रसन्‍तता का अनुभव करती हु, क्योकि धर्मसध की मर्थादा के अनुसार 
कोई भी समणी या साध्वी अकेली कही जा नही सकती । इस कार्य के लिए 
मुझे जहा कही भी जाने की अपेक्षा महसूस हुई समणियों ने उदार हृदय से 
मेरा सहयोग किया । 

अन्त में मै उत समस्त साध्वियो, समणिय्रों ओर मुमुक्षु बहिनो के 
सहयोग का स्मरण करती हु जिन्‍्होने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्य मे 
अपने श्रम-बिन्दु अधित किये हैं-- 


निर्देशिका प्र्थ 
१ साध्वी कनकश्री निशीयथ 
२ » यशोधरा व्यवहार 
३ ,, अशोकश्री आचाराग, दशाश्रुतस्कन्ध, पचाशक,. 
सूयंप्र श्ष्ति 
४ , जिनभ्रज्ञा सूत्रकरताग (प्रथम श्रुतस्कन्ध) 
४. ,, कल्पलता दशवेकालिक 
६ ,, विमलप्रज्ञा आवश्यक (द्वितीय भाग), उत्तराष्ययन, 


नवीन कमंग्रन्थ 


७छ साध्वी सिद्धप्रज्ञा 


धर 


डे 


निर्वाणशरी 


€. समणी स्मितप्रज्ञा 
१०. समणी कुसुमप्रज्ञा 


विशेष सहयोगो 


मुमुक्षु निर जना 


( ३२ ) 


सूत्रकृतांग (द्वितीय श्रुतस्कन्ध), स्थानांग, 
बृहत्कल्प, पिण्डनिय क्ति 

आवश्यक (प्रथमभाग), सृत्रकृतांग, 
(प्रथम श्रुतस्कध ) 

उत्तराष्ययन 

अगवती, ज्ञाताधमंकथा, उपासकदशा, 
अतकृहशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, प्रश्म* 
व्याकरण, विपाकश्रुत, औपपातिक, 
राजप्रश्तीय, जीवाभिगम, जम्बूद्वीप- 
प्रशप्ति, निरयावलिका, अगविज्जा, 
अनुयोगद्वार, नदी, ओघनियक्ति, जीत- 
कल्पभाष्य, प्रवचनसारोदड्धार, इसिभासिय 
प्राचीनकर्म ग्रथ । 


साध्वियों के साथ सहयोगी के रूप मे कार्य करने वाली समणियों व 
भुमुक्ष बहिनो के नाम इस प्रकार हैं--- 


के 


(३ &छ # >द ७०( «० >_0 


नॉक॑ न्के >ब 5 
न्ध्ण ् #७ ७ 


« साध्वी शारदाश्री 


» जगतुप्रभा 
» शशिकला 
७. कैंमलयशा 
»  अमितश्री 
». मर्यावाश्री 
». पभन्ञाश्री 

समणी स्थितप्रज्ञा 

समणी मधुरप्रज्ञा 
समणी विशुद्धप्रज्ञा 
समणी सरतप्रज्ञा 
समणी परमप्रज्ञा 
समणी शशिप्रज्ञा 


(३३ ) 


१४ समरणी अक्षयप्रज्ञा 


१५. , मुदितप्रज्ञा 
१६. ,, उज्ज्वलप्रज्ञा 
१७, ,, सुप्रज्ञा 

हैप ,, चिन्मयप्रज्ञा 
१६ ,, सहजप्रज्ञा 
२०. मुमुक्षु मञ्जु 

२१. ,, राकेश 

२२. ,, पुखराज 
र२३े. » ज्योति 


अन्त मे मैं सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हू और सबके लिए 
मसगलमय उदय की कामना करती हू । 


विनयाबनत 
१-२-८४ समणी कुसुमप्रशा 


लाडनू 


न । 


छ 


१ 


हि 


॥ 


न्त्की 


१२, 


१ 


न्प्ण 


हब, 


प्रयुक्त ग्रन्थ-संकेत सूची 


अत--- अतकृहशा (अगसुत्ताणि भाग रे, जेन विश्व भारती लाडनू, 
सन्‌ १६७४) 

अतटी--- अतक्ुददशादोका (आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १६२०) 

अवि-- अगविज्जा (प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, बनारस, सन्‌ १९५७) 

अविप्र--- अगविज्जा प्रस्तावना (वही) 

अचि--- अभिधानचितासणि कोश (श्री जेन साहित्य वर्धक सभा, 
अहमदाबाद वि०स० २०२५) 

अनु-- अनुत्तरोपपातिकदशा (अगसुत्ताणि भाग ३, जैन विश्व 
भारती, लाडनू, सन्‌ १६७४) 

अनुटी--- अनुत्तरोपपातिकदशाटोका (आगमोदय समित्ति, बम्बई, 


सन्‌ १६२०) 

अनुद्रा-- अनुयोगद्वार (सशोधित, अप्रकाशित ) 

अनुद्गाचू-- अनुयोगद्वार्नणि (श्री ऋषभदेवजी केसरीमल श्वे. सस्था 
रतलाम, सन्‌ १६२८) 

अनुद्वामटी -- अनुयोगद्वार सलधारोयाटीका (श्री केसरबाई ज्ञानमदिर 
पाठण, सन्‌ १६३६) 

अनुद्गाहाटी---अनुयोगद्वा र हारिभद्रोया टीका (सेठ देवचद लालभाई जैत 
पुस्तकोद्धार, मुबई, स १६७३) 

अनुनदी-- अनुज्ञानदोी (सशोधित, अप्रकाशित) 

अनुनदीटी---अनुशानदीदीका. (प्राकृत टेकस्ट्सोसायटी, बनारस, 
सन्‌ १६६६) 

आ--- आचारांग (अगसुत्ताणि भाग !, ज॑न विश्व भारती, लाडनू, 
सन्‌ १६७४) 


श्श 


१६: 


श्७ 


श्प 
१६. 


२१ 


श्र. 


र्२ 


२४ 


२२ 


२६ 
२७ 


श्८, 


२६ 


३8० 


३१ 


( ३६ ) 
आचू-- आधचारांग चणि (श्री ऋषभदेवजी केसरीमल श्वे सस्या 
रतलाम, सन्‌ १६४१) 
आचूला-- आजारांगवेला (अगसुत्ताणि भाग १, जैन विश्व भारती, 
लाडनू, सन्‌ १६७४) 
आटी--- आश्वारांग टोका (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, सन्‌ 


१६७८) 

आति-- आखारागनिर्यक्ति (वही) 

आप्टे--- आप्टे सस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, (प्रसाद प्रकाशन प्रूना, 
सन्‌ १६५७) 


आवश्‌ १--- आवश्यकचणि १ (श्री ऋषभदेवजी केसरीमल श्वे सस्था 
रतलाम, सन्‌ १६२८) 

आवच्‌ २-- आवश्यकचणि २ (वही, सन्‌ १६२६) 

आवटि-- आवश्यकरिप्पणकम्‌ (शाह नगीनभाई घेलाभाई जवेरी, 
बम्बई ) 

आवनि--- _ आवश्यकनियुक्ति (मैसलाल कन्हैयालाल कोठारी घामिक 
ट्रस्ट, बम्बई, सवत्‌ २०३८) 

आवमटी-- आवश्यक्षमलयगिरिटीका (आगमोदय समिति, बम्बई, 
सन्‌ १६२८) 

आवहाटी १-आवश्यक हारिभद्रोगया टोफा १ (भ्रेरूलाल कन्हैयालाल 
कोठारी धार्मिक ट्रस्ट, बबई, सवत्‌ २०३८) 


आवहाटी २-आवश्यक हारिभद्रीया टीका २ (वही) 
इभा--- इसिभासियाह (सुधर्मा ज्ञान मदिर, अम्बई) 


उ-- उत्तराष्ययन (जन विश्व भारती, लाडन्‌, द्वितीय सस्करण) 

उच-- उत्तराध्यनचण (देवचद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, स. 
१६६३) 

उंटि--- उत्तरज्मयणाणि टिप्पण भाग २ (जैन रवे तेरापथी 
महासभा, कलकत्ता ) 

उनि--- छत्तराध्ययननिर्येक्ति (देवचन्द लाल भाई, जैन पुस्तको- 


द्वार) 


३२. 


३३. 


३४ 


३५ 
३६ 
३७ 
इष 
रे६ 


४१ 


डर 
डरे 
४४ 
है. 


४६ 


४७ 


४६ 


उपा-- 
उपादी-- 


सशाटी--- 


ओनि--- 
ओनिटी--- 
ओनिभा-- 
ओऔप-- 
मौपटी--- 


जबू--- 
जबूटी--- 


जीतभा--- 


(३७ ) 
उपासकदशा (अगसुत्ताणि भाग ३, जैन विश्व भारती, 
लाडनू सन्‌ १६७४) 
उपासकदशाटोका (श्री हिन्दी जेनागम प्रकाशक सुमति 
कार्यालय, कोटा, सन्‌ १६४६) 
उत्तराष्ययनशास्त्याथायंटीका.. (देवचन्द लालभाई जैन 
पुस्तकोद्धार ) 
ओघनियं क्ति (आगमोदय समिति, बम्बई सन्‌ १६१९) 
मओोधनिय क्तिटोका (वही) 
ओधनिय क्तिभााष्य (वही ) 
ओऔपपषातिक (सशोधित, अप्रकाशित ) 
ओपपातिकटीका (पंडित दयाविमलजी 'ग्रन्थमाला, द्वितीय 
सस्करण, स० १६६४) 
अबृद्दोपग्रज्नप्ति (सशोधित, अप्रकाशित) , 
जबृद्वीपप्रज्प्तिटीका (नगीनभाई घेलाभाई भवेरी, बम्बई, 
सन्‌ १६२०) 
जीतकल्परमाष्य (बवलचद्र केशवलाल मोदी, अहमदाबाद, 
स० १६६४) 


जीतभागा---जीतकल्पन्माष्य गाथा (वही) 


जीव--- 
जीवटी--- 


ज्ञा-- 


ज्ञाटी -- 


ठाण--- 
तभा--- 


जीवानशिगम (सशोधित, अप्रकाशित) 

जीवाभिग्मनटोका (देववद लालभाई जन पुस्तकोद्धार, 
स० १६६५) 

शाताधर्म कया (अगसुत्ताणि भाग ३, जेन विश्व भारती, 
लाडनू १६७४) 

शाताधमकथाटीका (श्री सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, 
सूरत, सन्‌ १६५२) 

ठाण (जैर विश्व भारती, लाडनू स० २०३३) 


तत्वार्थभाष्य (मणीलाल रेवाशकर जगजीवन भबेरी, 
बम्बई ) 


जू० 
३१ 


भर 


अरे 


भर 


५५ 


५५ 
२७ 


भ्र्प 
५९ 
६० 
६१ 
घर 


धरे 
द्डं 
६५ 
६६ 
६७ 


द्‌८ 
६६ 


दश--- 
दश अच--- 
ब 


दशचू-- 
दश जिचू--- 
दशनि--- 


दशहाटी--- 


धस-- 
धातु-- 


नदी-- 
नदीचू-- 
नदीटि--- 
नदीटी--- 
नकग्रटी-- 


निर-- 
निरटी-- 


( रे८ ) 
इशवेकालिक (जैन विश्व भारती, लाडनू, द्वितीय सस्करण) 
वशबेका लिकअगस्त्यसहर्चाण._ (प्राकुंत ग्रन्थ परिषद्‌ 
वाराणसी, सन्‌ १६७३) 
वशवका लिक चूलिका (जन विश्व भारती, लाडनू, द्वितीय- 
सस्करण) 
वशवेकालिकजिनदासचरणि (श्री ऋषभदेव केसरीमल श्वे 
सस्था, रतलाम, सन्‌ १६३३) 
दशवेकालिकनिर्युक्ति (प्राकृत ग्रथ परिषद्‌, वाराणसी सन्‌ 
१६७३) 
दशवेका लिकहा रिभ्द्रीया टीका (देवचद लालभाई जैन 
पुस्तकोद्धा र, ग्रन्थाक ४७) 
दशाश्रुतस्कन्ध (सशोधित, अप्रकाशित) 
वशाश्रुतस्कन्धर्चाण (पन्‍्यास श्री मणिविजयजी गणिग्रथ- 
माला, भावनगर स० २०११) 
दशाश्र तस्कन्धनिर्य क्ति (वही) 
दसवेआलिय (जेन विश्व भारती, लाडनू, द्वितीय सस्करण) 
देसीसद्सगहो (श्री शकरप्रसाद रावल, बम्बई ) 
धस्मसगणि (पानि प्रकाशन मडल, बिहारसरकार ) 
घातुपारायणम्‌ (श्री शाहीबाग गिरघरनगर, जैन श्वे० मु० 
संघ, अहमदाबाद, सन १६७१) 
नदी (सशोधित, अप्रकाशित) 
नदीचूणि (प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, बनारस, सन्‌ १६६६) 
नदीटिप्पणक (वही) 
नदीटीका (वही) 
नवीनकमंग्रन्थटीफका (जन आत्मानन्द सभा, भावनगर, 
सन्‌ १६३४) 
निरयावलिका (सशोधित, अप्रकाशित ) 
निरयावलिका टीका (आगमोदय समिति, बम्बई) 


७१. 
७२, 


७३ 
छ्डं 
७५ 
७६ 


हा 


छ्ए 


७६ 


प्र 


प्र 


द्रे 


ष्य्ं 
3. 


ष्प 
छ्७ 
प्ण 


यह, 


नह०६ 


सनिचु-- 


(३६ ) 


निशीयर्चाण (सन्मति ज्ञानपीठ, दूसरा सस्‍्करण, सन्‌ 
१६८२) 


नियूभा १-४-निशोषचर्णि भाग १-४ (वही) 


निपीचु-- 
निपीभा--- 
निभा-- 
निभागा--- 
पच्रा-- 


पचाटी--- 
पास--- 


पिनि-- 


पिनिटी-- 


प्र 


प्रशा-- 
प्रशाटी--- 
प्रती-- 
प्रसा--- 


प्रसाग[--- 
प्रसाटी--- 
प्रा-- 


प्राकग्नटी -- 


बैकचु-- 


सिशीय पीठिका चरणि (वही) 

मिशोथपी ठिकाभाष्य 

निशीयनभाष्य (वही) 

निशोयभाष्य गाया (वही) 

पश्चाशकप्रफरण (ऋषभदेव केसरीमल श्वे० सस्था, रतलाम, 
सन्‌ १६४१) 

पश्चाशकप्रकरणटीका (वही ) 

पाइयसहमहण्णवो (प्राकृत ग्रथ परिषद्‌, वाराणसी द्वितीय 
सस्करण सन्‌ १६६३) 

विण्डनिर्यक्ति (देवचंद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, सन्‌ 
१६१८) 

पिण्डनिर्य क्तिटीका (वही) 

प्रश्वव्याकरण (अगसुत्ताणि भाग हे, जैन विश्व भारती, 
लाडनू, १ ६७४) 

प्रशापना (सशोधित, अप्रकाशित) 

प्रशापनाटीका (आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १६१८) 
प्रश्वव्याकरणटोका (वही, सन्‌ १९६१६) 

प्रवचनसारोद्धार (देवचद लालभाई जैन पुस्तकोद्धार, 
द्वितीय सस्करण, स० १६८१) 

प्रवत्ननसा रोडा रगाथा (वही) 

प्रव्धनसा रोड्।/ रटीका (वही) 

प्राकृतत्याकरण (हेमचन्द्र) (जैन दिवाकर दिव्यज्योति 
कार्यालय, ब्यावर, स० २०१६) 

प्राद्ीनकर्म ग्रन्थ टीका (जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, 
वि० स० १६७२) 

बहत्कल्पत्रणि (हस्तलिखित, लाडनू भडार) 


६१ 


६२ 
हरे 
ह्ड 


€२ 


६६ 
&६७ 


है दर 


६६ 


१००५ 


१०१ 


श्ग्र 


१०३. 


१०४. 


१०५ 


१०७ 


(४० ) 


बृकटी-- बृहत्कल्पटोका (जन आत्मातन्द सभा, भावनगर, सतू 
१६३६) 
वृकति-- बृहत्कल्पनियुक्ति (वही) 
- बृकभा--- बहत्कल्पश्माष्य (वही, सन्‌ १६३६) 
भ--. भगवती (अगसुत्ताणि भाग २, जेन विश्व भारती लाडनूं, 
सन्‌ १६७४) 
भटी---_ भगवतोटोका १ (आगमोदय समिति, बम्बई, सन्‌ १६१८) 
भगवतीटीका २ (ऋषभदेव केसरीमल श्वे० सस्था, रतलाम, 
द्वितीय सस्करण, सन्‌ १६४०) 
मनु--. मनुस्मृति (चौखम्प्ता ससक्ृत सीरीज आफिस, वाराणसी) 
राज-- राजप्रश्नीय (सशोधित, अप्रकाशित ) 


राजटी-- राजप्रश्नोयटीका (पूर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, 
वि०्स० १६६४) 

विपा-- विपाकश्र त (अगसुत्ताणि भाग ३, जैन विश्व भारती लाइन, 
सन्‌ १६७४) 


विपाटी-- विपाकटीका (आगमोदयसमिति, बम्बई, सन्‌ १६२०) 

विभा-- विशेषावश्यकभ्ाष्य (दिव्यदर्शन कार्यालय, अहमदाबाद, 
बीर स० २४८६) 

विभाकोटी-विशेषावश्यकभाष्य कोद्याचार्यंटीका (श्री ऋषभदेव केसरी- 
मल रतलाम, सन्‌ १६३६) 

विभामहेटी-विशेषावश्यकभाष्यमलधा रीहेमचनद्र ढोका (दिव्यदर्शन 
कार्यालय, अहमदाबाद, वीर सवत्‌ २४८५६) 

व्यधा-- ध्यवहारभाष्य (वकील केशवलाल प्रेमचन्द, अहमदाबाद, 
सन्‌ १६२६) 

» व्यभाटी--व्यवहा रभाष्यटी का (वही) 

- शक--- शब्दकल्पद्रम भाग ४, तोसरा सस्करण (चौखम्बा संस्कृत 

ग्रन्थमाला, वाराणसी, सन्‌ १६६६) 


सम-- समवायांग (अगसुत्ताणि भाग ३, जैन विश्व भारती, 
लाडनू सन्‌ १६७४) 


१०८ 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


११४ 


११५ 


११६ 
११७ 


११८ 


(४१) 

समटी--- समवायांगटोझा (कान्तिलाल चुनीलाल, अहमदाबाद, 
सन्‌ १६३८) 

सू-- सूत्रकृताग (अगसुत्ताणि भाग १, जैन विश्व भारती लाडनू, 
सन्‌ १६७४) 

सूचू १-- सूत्रकृतागच॒ुणि प्रथमश्रुतस्कन्ध (प्राकृतटेक्स्टसोसायटी 
वाराणसी, सन्‌ १६७५) 

सूचु २--- सूत्रकृतागदरणि द्वितोयअुतस्कन्ध (ऋषभदेव केसरीमल 
श्वे० ससथा, रतलाम, सन्‌ १६४१) 

सूटी १-- सूत्रकृतागठीकाप्रथमशुतस्कन्ध (आगमोदयसमिति बम्बई, 
सन्‌ १६१६) 

सूटी २-- सूत्रकृतागटीका द्वितीय श्रुतस्कन्ध, (श्री गोडी पार्श्वनाथ 
जैन ग्रथमाला, सन्‌ १६५३) 

सूति-- सुत्रक्तागनियक्ति (मोतीलाल बनारसी दास, दिल्‍ली सन्‌ 
१६७८) 

सूपें--.. सूयप्रज्॒प्ति (सशोधित, अप्रकाशित) 


सूर्यटी-- सूर्यप्रज्मप्ति टीका (आगमोदयसमिति, बम्बई, सन्‌ १८१६) 


स्था--- स्थानाग (अगसुत्ताणि भाग १, जैन विश्व भारती लाडनू, 
सन्‌ १६७४) 
स्थाटी--- स्थानागटीका (सेठ माणेकलाल चुनीलाल, बहमदाबाद, 


सन्‌ १६३७) 


अनुक्रम 


स्वकथ्य 

पुरोवचन 

प्रस्तुति 

प्रयुक्त ग्रन्थ-सकेत सूची 

एकार्थंक कोश 
'यपरिशिष्ट 


१. शब्द-अनुक्रम 
२ विशेष शब्द-विवरण 
३. धातु-अनुक्रम 


श्र 
३५ 


१६१ 
२७३ 
डैपरे 


एकार्थंक कोश 


अहबल--अतिबल । 

अइबले महब्बले अपरिमियबले । (ओऔप ७१) 
अंग--अवयव । 

अग दस भाग भेए अवयवाउसगल चुण्ण खडे य । 

देस पएसे पव्वे साह पडल पज्जव खिले य ॥ (उनि १५७) 


अग त्तिवा दस त्ति वा भाग त्ति वा भेदे त्ति वा अवयवे त्तिवा 
चुण्णे त्ति वा खडे त्ति वा देसे पदेसा पब्वे साहा पडला पज्जवे 


त्तिवा खिले त्ति ।' (उचू पृ ६३-६४) 
अंगुलेषक--अगूठी । 

अगुलेयक मुद्देयक वेंटक । (अवि पृ १६३) 
अंचेति--भुकाता है । 

अचेति त्ति वा णामेति त्ति वा एगट्ठ । (सूचू १ प्र २४०) 

अचेति कपेति णोल्लसति ।* (सूचू १ पृ २४०) 
अंतर-छिद्र । 

अतराणि य छिदहाणि य विरहाणि य । (निर १/६५) 
अंतरप्प--अतरात्मा । 

अतरप्पा चेतो चित्तमित्ति एगट्ठ । (निपीचू प्‌ ११२) 


अंवाहार--बचाखुचा खाने वाला । 
अताहारा पताहारा अरसाहारा विरसाहारा लूहाहारा तुच्छाहारा 
अतजीवी पतजीवी ।* (सू २/२/६६) 


१. देखें--परि० २ ३, देखें--परि० २ 
२. देखें--- परि० ३ 


२ अतिक- अक्कोसेज्ज 
अतिक--समीप । 

अन्तिकमभ्याशमासन्न समीपम्‌ । (व्यभा १० टी प १००) 
अदोलति- भूलता है, घूमता है । 

अदोलति त्ति वा बूया, तधा हृदोलको त्ति वा। 


घुमति त्ति परिधुमति भमते व परिब्भमे ॥* (अवि पृ ८० ) 
अस- अश । 

असो त्ति 4 भागों त्ति व एगद्दा । (बृकभा ३६४५) 
अस- भेद । 

हसा भेदा उत्तरपगडीओ इत्यनर्थानतरम्‌ । (बृकटी पर २६) 


अकस्मवीरिष--प्रमादरहित वीयें । 
अकम्मवीरिय ति वा पडितवीरिय ति वा एगट्‌ठ ।' 


(सूचू १ १ १६८) 
अकिट्ट-- अक्लिष्ट । 
अकिट्ठे अव्वहिए अपरिताविए | (भ ३/१२६) 
अकुडिल--ऋजु । 
अकुडिले त्ति वा भणिद्दे त्ति वा एगट्टा । (दशजिचू पृ ३४७) 
अकुसल-- अकुशल । 


अकुसला अणज्जा अलियाणा अलियधम्मणिरया ।' (प्र २(१४) 
अवकोस--आक्रोश । 


अक्कोस- फरुस - खिसण - अवमाणण - तज्जण - निब्भलण तासण 





उक्कूजिय ।' (प्र १०/१४) 
अक्कोसेज्ज--आक्रोश करना । 
अक्कोसेज्ज बधेज्ज रुभेज्ज उद्दवेज्ज । (आचूला ३/११) 
१ देखे--परि० ३ रे देखें--परि० २ 


२ देखें--परि० २ ४ देखे--परि० २ 


अक्कोह--अम्ग : है 
अक्कोह--अक्रोधी 
अक्कोहा निक्‍कोहा लीणब्कोहा । (औप १६६८) 
अक्खयायार--परिपूर्ण आचार । 
अक्खयायारे अभिन्नायारे असबलायारे।. (व्यभा ४/३ टी प २७) 
अक्रिया--अप्रवृत्ति । 


अक़िया अनारभ अवीय अपरिस्पन्द इत्यनर्थास्तरम्‌ । 


बन (सूचू २ ँ ३१६) 
अक्षताचार-- आचार । 


अक्षताचार अभिन्‍नाचार असक्लिष्टाचार । 
(व्यभा ४/२ टी प ३५) 


अखंड- पूर्ण । 

अखड अप्फुडिय अविरल । (औप १६) 
अखड--अखण्ड । 

अखडो अविराधितों निरतिचार । (नदीचू पृ ३) 


अगणिभामिय--अग्नि-दग्ध । 
अगणिभामिए अगणिकूसिए अगणिपरिणामिए। (भ १५/११६) 
अग्रोय-- अगोत्र । 


अगोए निगोए खीणगोए । (अनुद्दा २८२) 
अगुइ-अनासक्त । 

अमृद्ध अनध्युपपन्नोड्मूच्छित । (सूटी १५ ५०) 
अगृहीतव्य --अग्राह्य । 

अगृहीतव्येउनुपादेये हेये । (व्यभा १० टी प ११३) 


अग्ग-परिमाण । 
अग्ग ति वा परिमाण ति वा पमाण ति वा एगट्ठा । 
(आवचू १ पृ २६) 
अन्ग- प्रधान । हि 
अग्ग पहाण त्ति एगट्टा । (जीतभा २५१७) 
अग्गाइ वराइई एकार्थानि । (अत टी प १६) 


छू: अग्गि--अज्भसत्यिय 


अरिग-- अग्नि । 


अगणि पुण जाततेओ अणलो वा हुतवहो त्ति जलणो त्ति। 
पवणों त्ति य जोति त्ति य अग्गिस्स भवति णामाणि | 


(अवि पृ २५४) 

कर्घातित--आख्यात । 

अग्घातितति वा आतिक्खियति वा एगट्ठा । (आचू पू ३०३) 
श्म्घुप्पत्ति-अग्ति का उत्पत्ति-स्थान । ; 

अम्घुष्पत्ति अग्गिटट भग्गिकुडे य । (अबि प्‌ २५४) 
अग्र-- एधान । 

अग्र वर्य प्रधान । (सूटी १ ५ ७२) 
अचपल--स्थिर । 

अचपल स्थिरस्वभाव अकुक्कुच । (व्यभा ४/१ टी प २६) 
अचल--स्थिर । 

अचल धुव॒तधा ठाण सस्सत मखिल ति बा । 

अजरामर ति वा बूया णियत ति अवत्थित ॥  (अबि प्‌ ७८) 
अचियत्त--अप्रिय । 


अचियत्त तिवा अपियत्त ति वा एगट्ठ। (व्यभा ४/१ टी प ५६) 
अच्चिय-- अचित । 

अच्चिय-वदिय-पूइय-माणिय-सक्का रिय-सम्माणिया ।' 

(ज्ञा० १(१/२७) 

अच्छ- साफ-सुथरा । 

अच्छे सण्हे लण्हे घट मठ निरए निम्मले निष्फे. (भ २/१६८) 
अज्भत्यिय--मनोगत चितन। 

अज्भत्थिए चितिए कप्पिए पत्यथिए मणोगए सकप्पे ।' 
_.--ख-खभपख< (विपा १/१/४१) 
१ देखे--परि० २ ३ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० २ 


अज्ययण--अणल : « 
अज्कष्ण-- अध्ययन । 
अज्मयण अज्कीण आओ भवणा यएगद्ठा । (निपीचू पृ ५) 


झज्कोववण्ण-- तन्‍्मय । 
अज्भोववण्णा तच्चित्ता तम्मणा तललेसा इति एगट्ठा । 


(आचू प्‌ ४१) 

अज्भोस--अध्यवसाय । 

अज्भोसो भावण त्ति वा एगट्ठ । पे (आचू पृ ३७३) 
अट्ट-दु खी । 

भट्ट दुहट्ववसद्ठ । (उपा २/२८) 
अड्डु--धनवान्‌ । 

अड्डो य सुहभागी य वसुमतो । (अवि प्‌ १०५) 
अणंत--अनत । 


अणत अणुत्तर निव्वाघाय निरावरण कसिण पडिपुण्ण । (औप १६६) 


अणतराय--अन्तराय--विध्न रहित । 


अणतराए निरतराए खीणतराए । (अनुद्दा २८०२) 
अणतरिय-- सचेतन । 

अणतरिया अणतरहिता सचेतना । (दश्न॒चू प ५१) 
अण-ऋण । 

अणति वा रिणति वा एगरट्टा । (दशजिचू प २०४) 
अणण्ण--अभिन्‍न । 

अणण्ण अभिण्ण अपृथग । (निपीचू पृ ३७) 
अणप्पज्फो--पराधी न, भूताविष्ट । 

अणप्पज्को अनात्मवश ग्रहरहीत । (निचूभा २ प्‌ २६) 
अणल--असमर्थ । 


अणलो अपच्चलो त्ति य, होति अजोगो य एगट्टा । (निभा ३५०४) 


$& : अजाइल--अण 
अणाइल--अनाविल । 
अणाइले अव्वहिते अहीणमाणसे । (आचूला १५/३४) 
अणाइले अकसाई मुक्‍्के । (यू १/६/८) 
अणाइलभाव--अनाविलभाव । 
अणाइलभावो अणिग्गयभावो सचित्तो अबहिलेस्सो त्ति एगट्ठा । 


(आचू पु २४१) 
अणाउय--अनायुष्य (मुक्त ) । 
अणाउए निराउए खीणाउए । (अनुद्रा २८२) 
अणाम- अनाम । 
अणामे निण्णामे खीणनामे । (अनुद्दा २८२) 


अणायतण--अनायतन (पापस्थान ) । 
सावज्जमणायतण असोहिठाण कुसीलससग्गी एगट्ठा होति । 
(ओनि ७६३) 
अणावरण--आव रण रहित । 
अणावरणे निरावरणे खीणावरणे । (अनुद्गा २८२) 
अणासव --अनाख्रव । 
अणासवो अकलुसो अच्छिद्ों अपरिस्सावी असकिलिट्टो सुद्धो । 
(प्र ६/२३) 
अणासवे अममे अकिचणे छिन्नसोए निरुवलेवे ।। (राजटी पु ३४) 


अणिट्ट--अनिष्ट । 
अणिट्ठे अकते अप्पिए असुभे अमणुण्णे अमणामे दुक्‍्खे णो सुहे । 
(यू २/१/५१) 
छषणु--अणु । 


अणु परमाणु एकाशो$भेदो निर्भेद इति (विभाकोटी पृ १७०) 
; १ देखें--परि० २ 








अभुओग--अणुमात्र * ७ 


अणुओग--अनुयोग । 

अणुओगो ये नियोगो भासा विभासा य वत्तिय चेव । 

एए अणुओगस्स य नामा, एगद्ठिया पच ॥' (आवनि १३१) 
अणुकंपण--दया । 

अणुकपण अणुकपा दया। (निपीचू पृ० ७६) 
अणुण्णा--अनुज्ञा । 

अणुण्णा उषण्णमणी णमणी णामणी ठवणा पँभवों प्भावणपयारों । 

तदुभय हिय सज्जाया णाओ मग्गो य कप्पो य ॥ 

सगह सवर णिज्जर ठिइकरण चेव जीववुड्धिपय । 

पदपवर चेव तहा, वीसमणुण्णाएं णामाइ ॥ 

(अनुनदी २८) 

अशणत्तर--अनुत्तर । 

अणुत्तरे णिव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्ण । (औप १५३) 

अणुत्तर अणत कसिण पडिपुण्ण निरावरण वितिमिर विसुद्ध । 


(उ २६/७२) 
अणुृत्तर- श्रेष्ठ । 
अणुत्तर ति वा अणुत्तम ति वा एगट्टा (दशजिचू प्र २८७) 
अणपविट्ट -- अनुप्रविष्ट । 


तधा अणुपविट्टों त्ति तधा अतिगतो त्ति वा । 
ता गराढोपगूढे त्ति गाढलीण ति वा बदे ॥। 
तधा अल्लीणमपल्‍लीणो अच्चलीणो त्ति वा वदे । 
अब्मतरब्भतरगो एते सहा समा भवे ॥' (अवि पृ ८७) 


अणुमात्र-- थोडा । 
अणुमात्र थोव अप्प। (दशअचू पृ १३७) 
१ देखे--परि० रे ३ देखें--परि० २ 


२ देखें--परि० २ 


८ * अजुव्वि्ग---अतिगत 


अणुव्विग्ग--अनुद्विग्न । 

अणुव्विग्ग अचवल अभीय । (दशजिचू पृ २५६) 
अणुसंचरइ--जाता है । 

अणुसचरइ घावति गच्छति वा एगट्टा । (आचू पू १३) 
अणुसट्टि-स्तुति । 

अणुसटद्ठि थुद्द क्ति एगट्ठा । (निभा ६६०८) 
अणस्तमय--निरन्तर । 

अणसमयनिरन्तरमबीइ । (उनि २१५) 


अणेगएडिरय- अनेक रूप से कहा जाने वाला । 


अणेगपडिरयति वा अशेगपज्जाय ति वा अणेगणामभेद ति वा 


एगट्टा । (आवचू १ प्र २६) 
अणोज्जा - अनवद्या (महावीर की पुत्री का नाम) । 

अणोज्जा ति वा पियदसणा ति बा । (आचूुला १५/२३) 
अण्ण-पृथक्‌ । 

अण्ण भिण्ण पृथग्‌ । (निपीचू पृ ३७) 
अण्णाय--अज्ञात । 

अण्णाय अदिट्ठ अस्सुत अमुय अविण्णाय । (ज्ञा १८/१४३) 
अण्हुपकर --आस्नवकर (मन को आश्रवो मे प्रवृत्त करने वाला) । 

अग्हयकरे छेयकरे भेदकरे । (आचूला १४/४५) 


अतिगत- भीतर तक प्रविष्ट । 
अतिदूरे पविट्टो त्ति अतिगतो त्ति व दुरत ! 
दूरातिसरितो व त्ति दूरोगाढो त्ति वा पुणो ॥ 
तधा अणुपविट्ठो त्ति तघा अतिगतो त्ति वा। 
तंधा गाढोपगूढे त्ति गाहलीण ति वा वदे ॥। (अवि प्र 5७) 


₹ देखे-परि०ण्३..... 


अतिदूर-- अत्य : € 


अतिबूर--अतिदूर । 

अतिदूर भमतिदिग्ध अतिम्महतेसु । (अविप २३६) 
अतियार--अतिचार । 

अतियार त्ति वा अविसोहीओ त्ति वा एगद्ठा। (आवचू १ प १०२) 
अतिवत्त--अतिवतेन । 

अतिवत्तमतिक्कत॑ गत त्ति य विणिग्गत । 

विणियत्त पुराण ति जुण्ण ओपुष्फ णिप्फल ॥ _ «& 

सुबख मलित विसिण्ण ति, उबउत्त फकीणमेव ये । 

खइय पित ति वा भुत्त णिट्ठित ति कत ति वा ॥ 


सम्मदित अतीत ति समतिच्छियमतिच्छिय । 
ओहिज्जत ओहसित पहीण ति पहिज्जते ॥' (अवि पृ ५१) 


अतुरिय--अत्वरित । 

अतुरियमचवलमसभत । (ज्ञा० १/१/१६) 
अत्त- प्रिय । 

अत्ता इट्टा कता पिया मणुण्णा । (उच्‌ पृ २१२) 
अत्तय- पुत्त 

अत्तए त्ति आत्मज सुत । (विपाटी प ३५) 

अत्तए त्ति आत्मज अछ्ुज । (ज्ञाटी १ १२) 
श्त्तव- आत्मवान्‌ । 

अत्तव ति वा विन्नव ति बा एगद्ठा । (दशजियू पृ २०६) 
बत्ताण- अन्नाण । 

भत्ताणा असरणा अणाहा अबधवा बधुविष्पट्टूणा । (प्र १/२६) 


कअत्थ-अर्थ (कारण) । 
अत्थो त्ति वा हेउ त्ति वा कारण त्ति वा एगट्टू । 
(निचूभा ४ पृ ३८८) 


१ देखें--परि० २ 


१० : अत्ययति--अधण्ण 


अत्यवति--याचना करता है । 
अत्थयति त्ति वा पत्थयति त्ति वा एगट्टा । (दशजिचू पृ ३१३४-३५) 


अत्ययति त्ति वा मग्गद्त्ति वा एगट्टा ।' (दशजिवू प्र ७४) 
अत्याम--शक्तिरहित । 

अत्थामे अबले अवीरिए अपुरिसक्कारपरक्कमे । (भ ७/२०३) 
अत्यथि-- अर्थी--चाहनेवाला । 

अत्थी गवेसी लुद्धया किया पिवासियां | (राज ७३८) 


अर्थाध्यवसाय--अवाय (मतिज्ञान का एक भेद) । 


अर्थाध्यवसायोउपाय निर्णयों निश्चयोज्वगम इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
(नदीटी प्र ४६) 
अदिण्णादाण--चोरी 


तस्स य णामाणि गोण्णाणि होति तीस, तजहा--चोरिक्क, 
परहड, अदत्त, कूरिकड, परलाभो, असजमों, परधणम्मि गेही, 
लोलिक्का, तक्‍्करत्तण, अवहारो, ह॒त्वलहुत्तण, पावकम्मकरण, 
तेणिक्का, हरणविप्पणासो, आदियणा, लुपणा धणाण, अध्पच्चओ, 
ओवीलो, अक्खेवो, खेवो, विक्खेवो, कूडया कुलमसी, कखा, लालप्पण, 
पत्थणा, आससणाय वसण, इच्छा मुच्छा, तण्हा गेही, नियडिकम्म, 


अपरच्छ त्ति ।* (प्र० ३/२) 
अदीण - अदीन । 

अदीणे अविमणे अकलुसे अणाइले अविसादी अपरिततजोगी । 

(अत ६/५७) 

अद्धा-- काल समय । 

अद्भा काल इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा २टी प ११) 
अधण-- निर्धन । 

अधणेसु दुग्गतेसु य परिहायतेसु । (अवि पृ २५०) 
अधण्ण-- अधन्य । 

अधण्णो दूभगो त्ति य असिद्धत्यों । (अवि पृ ८5१) 


१ देखें--परि० हे २ देखें--परि० २ 


अधन्न -- अनर्थ ११ 


अधसन्न--अधनन्‍्य । 
अधन्ने अपुन्ने अकयत्ये अकयलक्खणे । (राज ७३८) 
अधम्भत्यिकाय--अधर्मास्तिकाय । 
अधम्मे इ वा, अधम्मत्थिकाए इ वा, पाणाइवाए इ वा, मुसावाए 
इ वा, आदिण्णादाण इ वा, मेहुणे इ वा, परिंग्गहे इ वा, कोहे इ वा, 
माणे इ वा, माये इ वा, लोहे इ वा, रागे इ वा, दोसे इ वा, कलहे 
इ वा, अब्भक्खाणें इ वा, पिसुणे इ वा, परपरिवाए इ वा, र्‌इ अरई 
इ वा, मायामोसे इ वा, मिच्छादसणसल्ले इ वा, रियाअस्समिती इ वा, 
भासाअस्समिती इ वा, एसणाअस्समिती इ वा, आयाणभडमत्तनिक्खे- 
वणाअस्समिती इ वा, उच्चारपासवणबेलसिघाणजल्लपरिट्रावणिया- 
अस्समिती इ वा, मणअमगुत्ती इ वा, वइअगुत्ती इ वा, कायभगुत्ती 
दवा सब्बे ते अधम्मत्थिकायस्स अभिवयणा । (भ २०/१५) 


अधरा--अधम । 
अधरा अधमा जघन्या । (निचूभा ३ पर ३८) 
अधिकरण-कलह । 
अहिकरणमहोकरण  अहरगत्तीगाहण  अहोतरण । 


अद्वितिकरण च तहा, अहीरकरण च अहीकरण ॥ 
(निभागा २७७२) 


अधिकरण कलह प्राभृतमित्येको5थे. । (बृकटी प्‌ ७५१) 
अधितिकरण--अधेये । 

अधितिकरण अधिकरण अल्पसत्वम्‌ । (निचूभा २ पृ २७६) 
अनगार - साधु । 


अनगारो मुनिर्मोती साधु अश्रब्नजितो ब्रती । 
श्रमण क्षपणश्वंव. यतिश्चकार्थवाचका. ॥ (उशाटी प १६) 


अनर्थे-- निष्कारण । 


अनर्थ अप्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणेत्ति पर्याया । 
(आवहादी २१ २२८) 


१ देखें---परि ०र 


श्र अनल-- अपसारित 


अनल - अयोग्य । 

अनल अयोग्यश्च एकार्था । (निचूभा ३ पृ २२६) 
अनायतन-- अस्थान (अनाचार ) । 

अनायतन असम्भव अनाचार अस्थानमित्यनर्थान्तरम्‌ । 


(सूतू १ पृ २२०) 

अनित्य- अनित्य । 

अनित्य अध्रुव चल । (उचू परृ १८८) 
अनुकाश- विशेष विकास | 

अनुकाशो विकाश प्रसर । (ज्ञाटी प २४) 
अनुगत--अनुमत । 

अनुगता अनुमता अनुबद्धा इत्येकोर्थ । (उचू पृ ११०) 
अनुलोम--अनुकूल । 

अनुलोम अनुकूल अनुगुणम्‌ । (जीवटी प ३) 
अन्विष्ट--खोजा गया । 

अन्विष्ट याचित गवेसिय । (निचुभा २ पृ ६६) 
अपगत-दूर होना । 

अपगते अपेत्ते वेदिते । (पचा प ११) 


अपमट्ठु--अप्रमाजित । 
अपमट्ठे अपलिखिते अपसारिते अपणामिते अपवड्ठिते अपलोलिते 


अपवत्ते अपणते अपविट॒ठे अपडुद्धे आपडिते। (अबि पृ १७१) 
अपमाण--अपमान । 
अपमाणमसक्कार णिराकार पराजय । (अवि प्‌ ८५६) 


अपसारित- दूर किया हुआ । 


अपसारिते अपणासिते अपकड्डितिे अपणते अपछुद्धे अपहिते 
अप्फिडिते । (अवि पु १६६) 


अपातय-- अव्भहियतर १३ 


क्पातय--अनावृष्टि । 


अपातयमणाबुर्ट्ठ सस्सवापत्तिमेव य । (अबि पृ ६०) 
क्षपाज्-- अयोग्य । 
अपात्र अयोग्य अभाजनम्‌ । (निचूभा ४ पृ २५५) 


अपूर्व--जो पहले नही था । 
अपूर्व अह्ृष्ट अश्रुत अविदित अविचालित । (आवचू १ पृ ५४४) 
अप्यकस्सतर- अल्पकर्म । 


अप्पकम्मतराए अप्पकिरियतराए अप्पासवतराए । (भ ५/१३३) 
अप्पडिबद्ध--अप्रतिबद्ध । 
अप्पडिबद्धा सुइभूया लहुभूया अप्पर्गथा । (यू २/२/६५) 


अप्पियववह्या र--अष्टाग निमित्त (उत्पाद) का भेद । 
अप्पियववहारिय ति वा विसेसादिदठ ति वा एमगर्ठा । 
(आवचू १ पृ ३७६) 
अबभ--अनब्रह्म चये । 
अबभ, मेहुण, चरत, ससग्गि, सेवणाधिकारो, सकप्पो, बाहणा पदाण, 
दप्पो, मोहो, मणसखोभो, अणिग्गहों, वुसग्गहों, विधाओ, विभगो, 
विब्भमो, अधम्मो, असीलया, गामधम्मतत्ती, रती, रागो, कामभोग- 
मांरो, वेर, रहस्स, गुज्कम, बहुमाणो, बभचेर-विग्घो, वावत्ति, 
विराहणा, पसगो, कामशुणो त्ति । (प्र ४/२) 
अबालसोल--प्रौढ शील वाला । 


अबालसीलो अचचलसीलो मज्मत्थसीलो । (दश्ुत्च ५ २१) 
अव्भहियतर--अत्यधिक, पूर्ण । 
अब्भहियतर विउलतर विसुद्धतर वितिमिरतर |. (भ 5/१८७) 


३१ देखें--परि० २ 
२ देखें-- परि० २ 


श्ड अव्सभास--अभिहर्णेज्ज 
अम्भास--अभ्यास । 

अच्भास भावण त्ति य एगट्ठ । (बृकभा १२६० ) 
अब्भुगगव-अमभ्युद्गत । 

अब्सुग्गएसु अब्मुज्जएसु अब्मुण्णएसु अब्मुद्विएस । (ज्ञा (/१/३३) 
अभिगच्छति--प्राप्त करता है । 


अभिगच्छति त्ति वा पावइ त्ति वा एगट्टा  (दशजिचू पृ ३१६) 
अभिज्का--लोभ । 
अभिज्मा लोभो प्रार्थनेत्यनर्थानतरम्‌ । (सूचू २ पु ३६१) 


अभिष्पाय--अभिप्राय । 
अभिष्पायो त्ति वा बुद्धि त्ति वा एगट्ट । (आचू प्‌ ५४३) 
अभिलसंति--इच्छा करते है। 
अभिलसति वा पत्थयति वा कामयति वा अधभिष्पायति वा एगट्ा ।* 
(दशजिचू पृ २१५) 
अभिवायण- अभिवादन । 
अभिवायण वदण पूयण च । (दशचू २/६) 
अभिसभृत--उत्पन्न । 
अभिसभूता, अभिसजाता, अभिणिव्वट्टा, अभिसवुद्ा। (आ ६/२५) 
अभिहणति- हनन करता है। 
अभिहणति तज्जेति तालेति परितालेति परितावेति उद्दवेति ।* 
(इभा ३४/२) 
अभिहरर्णेज्ज- हनन करे । 
अभस्‍िहणेज्ज वत्तेज्ज लेसेज्ज सधसेज्ज सघट्टेज्ज परियावेज्ज 
किलामेज्ज ।* (आचू १/८८) 


१ देखे--परि० ३ ह देखे--परि० ३ 
२ देखें--परि० ३ ४ देखें--परि० ३ 


अभोग--अरति * १५ 


अभीय-- अभीत । 
अभीए अतत्थे अचलिए असभते अपणाउले अणुव्विग्गे । 
(ज्ञा १/८/७३) 
अभीए अतत्थे अणुव्विग्गे अकखुभ्रिए अचलिए असभत्ते । 
(अत ६/४१) 
अभमृतिभाव--विनाशभाव । 
अभूतिभावा त्ति वा विणासभावो त्ति वा एगट्टा । (दशजिचू प्‌ ३०२) 
अमाण--नि रभिमानी । 


अमाणा निम्माणा खीणमाणा । (औप १६८) 
अमसाया--अमायावी । 

अमाया निम्माया खीणमाया । (औप १६८) 
अमृढ-- अमूढ । 

अमूढो मतिम धीरो। (अवि पृ ५६) 
अमोह--निर्मोही । 

अमोहे निम्मोहे खीणमोहे । (अनुद्गा २८०२) 
अयन-- शान । 

अयन ग्रमन परिच्छेद । (प्रसा टी प २०५) 
अरंजर--घडा । 


अरजरो अलिंदो त्ति कुडगो माणको त्ति वा । 
घडको कुढारको व त्ति वारको कलसो त्ति वा॥ 
गुलमगो त्ति वा बूया तधा पिढरको त्ति वा । 


तधा मल्लगभड त्ति पत्तभड त्ति वा पुणो ॥॥' (अवि पृ ६५) 
अरति-अप्रीति । 
अरति सोगपाय च अप्पीइमतिस तहा । (अवि पृ १२) 


१ देखें--परि० २ 


१६ : अरय--अलं 


अश्य - निम॑ल । 
अरए विरए णीरए णिम्मले वितिमिरे विसुद्धे । (स्था ६/७२) 
अरह--अहेत्‌ । 
अरहा जिणे केवली तीयपच्चुप्पन्नमणागयवियाणए सब्वण्णू 
सव्बदरिसी । (भ २/३८) 


अरिह जिणे जाए केवली सब्वण्ण सव्वभावदरिसी । 
(आचूला १५/३६) 


अरि- शत्रु । 
अरी ह वा, वेरिए इ वा, घायए हइ वा, वहुए इ वा, पडिणीयए इ वा, 
पच्चामित्ते 8 वा ।* (जबू २/२८) 


अरिट्ट--अरिष्ट (एक प्रकार का मद्य। 

भरिट्वों आसवो व त्ति मेरको त्ति मधु ति वा । (अवि पृ ६४) 
अरिह--योग्य । 

अरिहो भायण जोग्गो पत्त ति वा एयटूठ 4 (आवचू १प ५०६) 
अद्यंते--जाया जाता है। 


अचद्येते गम्यते अट्यते ।' (भटी पृ १४३१) 
अपित--अपित । 

अपित गमित दर्शितम्‌ । (उचू पृ १०१) 
अर्यते--प्राप्त करता है । 

अयेते गम्यते साध्यते ।” (विभामहेटी १ पृ ३४१) 
अहँत्‌-पूजित । 

अहंन्‌ पूजितों पूजोचित । (उपाटी पृ १३०) 
अलं--पर्याप्त । 

अल पर्याप्त परिपूर्णम्‌ । (शादी प्‌ ४८). 


१ देखें--परि० २ ३ देखें 
२ देखें--परि० २ ४ देखें--परि० ३ 


अलस--अवबडु., १७ 
अलसप्त-अलसिया (प्राणी विशेष) । 


अलसो त्ति वा गडूलो त्ति वा सुसुणागो त्ति वा एगद्ठु । 
(निपीचू पृ ६६) 


अलस--मथर । 


अलसमभारों भीरू अतिकिमणों मथरो त्ति वा सह्ो ! 
मज्भत्थो त्ति पमत्तो त्ति पग्नुलो दिग्घपस्सि त्ति॥ 
(अवि पर २४१) 


अलिय--असत्य । 


तस्य य नामामि गोण्णाणि होति तीस, त जहा--अलिय, सढ़, 
अणज्ज,_ मायामोसो, असतक, कूडकवडमवत्थु, निरत्थयमवत्थग, 
विदेसगरहणिज्ज, अणुज्जग, कक्‍कणा, वचणा, भिच्छापच्छाकड, 
साती, ओच्छनत उक्कूल, अट्ट, अब्भक्खाण, किब्बिस, वलय, गहण, 
मम्मण, नूम, नियती, अप्पच्चओ, असमओ, असच्चसधत्तण, 
विवक्‍्खो, अवहीय, उवहि-असुद्ध, अवलोवी त्ति ।' (प्र २/२) 


अलोह-लोभमुक्त । 

अलोहा निल्‍लोहा खीणलोहा । (ओऔप (१६८) 
अल्पश्षुत-अल्पज्ञानी । 

अल्पश्रुतों अबहुश्ुतो5गीतार्थ । (व्यभा ६ टी प ७) 
अवकड्डित--पराजित । 

अवकडट्डिते पराहुते पराजित परम्मुहे । (अवि पृ १०८) 
अवगाढ--उत्पन्त । 

अवगाढ आरूढ प्रपन्त इतति चेको5थ । (उशादी प २४७) 
अबडु-आध्ा 

अवड्ढ ति वा अद्भध ति वा एगट्ठा । ! (दशजिचू प्‌ २२) 


१ देखें--परि० २ 


१८ : अवत्था--अधिविचित्त 


अवबत्था - अवस्था । 
पतिट्ठा ठबणा ठवणी अवत्था सठिती ठिती । 


अवत्थाण अवत्थाया एगदट्ठा चिट्ठणा त्ति य ॥ (जीतभा १६६६) 
अवदात- शुभ्र । 

अवदात अतिपण्डर स्तिः्ध वा निर्मल । (सूचू १ प्‌ १४७) 
अवच - गहित । 

अवद्य गहित मिच्छत्त अण्णाण अविरती । (आवचू १ पृ ५६३) 

अवद्य गहित पापम्‌ । (आवहाटी २ पृ २२७) 
अवधान- मर्यादा । 

अवधान अवधि मर्यादा । (नदीचू प्‌ १३) 
अवन- ज्ञान । 

अवन गमन वेदनमिति पर्याया । (आवहाटी पृ ६) 
अवसर-- प्रस्ताव । 

अवसरो विभाग प्रस्ताव । (विभाकोंटी पू ६७६) 


अवाय --अवाय (मतिज्ञान का एक भेद) । 


आवट्टणया पच्चावट्टुणया अवाए बुद्धी विण्णाणे । 


(नदी ४७) 
अविजात -विनीत। 
अविजातों विनीत अनुकूल । (उचू प्‌ १०२) 
अविमतस्‌ू--जागरूक । 
अविमना अविगतचित्ता अशुन्यमना । (अनुटी प ४) 
अविराय - अविध्वस्त । 
अविराय अविलीण अविद्धत्य ।* (जीव ३/११८) 


अबिविचित्त-पृथक्‌ किये बिना । 
___ अविविचित्ता अविधूणित्ता असमुच्छित्ता अणणुतावित्ता। (सू २/४/१५) 
१. देखें--परि० २ २ देखें--परि० २ 


अविसुद्ध--असात : १६ 


अविसुद्ध-- अविशुद्ध । 

अविसुद्ध, अविवित्त, लोहिल्ल । (निचूभा ४ पृ १४४) 
अवेयण- अवेदन । 

अवेयणे निब्बेयणे खीणवेयणे । (अनुद्ा २८२) 
अव्यक्त-- साख्य सम्मत प्रकृति का एक ताम । 

अव्पकत प्रकृतिरित्यनर्थाव्तरम्‌ । 0 (आबंटि प २३) 
अजशाश्वत--अशाश्वत । 

अशाश्वत अनित्यों विनाशी । (सूदी १ पु ४२) 
अदोष--सपूर्ण । 

अगेष कृत्स्त सम्पूर्ण स्वेमित्यनर्थान्तरम्‌ । (मूचू २१ ४११) 
अश्लाघा---अवजन्ना । 

अश्याघा वा अवज्ञा वा अनादर । (पचा पृ ५१) 
अरसाजण--अनासक्ति । 

अमसजण त्ति असगो अगेही । (निपीचू प्‌ १२९६-३० ) 
असण अशतन | 

असण पाण खाइम साइम । (प्रमाटी प ५१) 


असपज्जाय--असद्पर्याय । 
अरापज्जाय त्ति वा णत्थिभावों तक्ति वा अविज्जमाणभावो त्ति वा 


एगद्ढा । (आवचू १ पृ २६) 
असमजस - प्रतिकुल । 

असमजसा अननुकूला अनभिप्रेता । (उच््‌ प्‌ २५) 
असरण- अस्मरण । 

असरण अचिन्तण अणाढायमाण ति एगट्टा । (आचू प्र ३०३) 
असात--दुक्ख । 

असात ति वा अपरिणिव्वाण ति वा महन्भय ति वा एगट्टा । 

(आज पं 3९) 


१ देखें---परि० २ 


२० - असाहस-- अहिसा 


असात ति वा दुकख ति वा अपरिणिव्वाण ति वा भय ति वा एगद्ठा । 
(आचू पृ ३१-३२) 


असाहस--अचचल । 

असाहसो अचवलो अवत्थियमवेगिओं । 

अणुब्भडो अरभसों अणुज्जलमचचलो ॥ (अवि पृ ४) 
असुदद--अपवित्र । 

असुद्द वा अचोक्‍्ख पुइय । (राज &€) 
अस्थान--अनुचित । 

अस्थानम्‌ अयुक्तम्‌ असाम्प्रतम्‌ । (सूटी १ पृ १६०) 
अस्टि-- कोण, कोना । 

अस्सिति वा कोडित्ति वा एगट्टा । (अनुद्वाचू पृ ५५) 
अहाअत्थ--यथार्थ । 

अह्ाभत्थ अहातच्च अहामग्ग । (स्था ७/१३) 
अहाछंद-स्वच्छन्द । 

अह्यछदो इच्छाछदो त्ति एगट्टा । (प्रसागा १२१) 
अहासुत्त-विधि के अनुसार । 

अहासुत्त अहाकप्प अहामग्ग अहातच्च अहासम्म । (भ २/५६) 
अहिसा-अहिसा । 


दीवो, ताण, सरण, गती, पइट्ठा, निव्बाण, निव्वुई, समाही, सत्ती, 
कित्ती, कती रती य, विरती य, सुयग, तित्ती, दया, विमुत्ती, खती, 
समत्ताराहणा, महती, बोही, बुद्धी, धिती, समिद्धी, रिद्धी, विद्धी, ठिती, 
पूद्टी, नदा, भद्दा, विसुद्धी, लद्गी, विसिट्रदिट्टी, कललाण, मंगल, पमोओ, 
विभूती, रकखा, सिद्धावासा, अणासवो, केवलीण ठाण, सिव-समिई- 
सील-सजमो त्ति य, सीलपरिधरो, सवरो य, भ्रुत्ती, ववसाओ, उस्सओ 
ये जणों, आयतण जयणमप्पमाओं, आसासो, वीसासों, अभओ, 
सवृस्म वि अमाघाओ, चोक्खपविना, धुती, पुया, विमल-पश्मासा य, 
तिम्मनत्तर त्ति। एतमादीणिनिययगुण निम्मियाइ पज्जवणामाणि होति 
अहिसाए भगवतीए । (प्र ६/३) 
१ देखें--परि० २ 


अहिट्ञाति-- आओसण * २१ 

अहिंसा इ वा अज्जीवाइवानोत्ति वा पाणातिपातविरइ त्ति वा 

एगद्ढा ।' (दशजिचू पृ २०) 
अहिद्ठयति--आचरण करता है। 

अहिट्ुुयति त्ति वा आयरइ त्ति वा एगट्टा ।। (दशजिचू पृ ३२७) 
आइक्खइ-- कथन करता है । 

आइक्खइ भासेइ पण्णवेद्ट परूवेइ ।' (भ २/३०) 
आइक्खासि-- कथन करता हू । 

आइक्खामि विभयामि (विभावेमि) किट्टंमि पवेदेमि ।* 


(यू २/१/११) 
आदइण्ण - व्याप्त । 
आइण्ण वितिकिण्ण उवत्थड सथड फुड अवगाढावगाढ़ ।' (भ ३/४) 
आइन्न--विनीत । 
आइन्ने य विणीए य भद्ए वा वि एगद्ठा । (उनि ६४) 
आउट्टि--हिसक । 
आपउष्टि त्ति वा अब्मुद्ठि त्ति वा एगद्ठा । (आचू पृ २७५) 


आउडिज्जमाण--पीटे जाते हुए । 
आउडिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा वा ताडिज्जमाणा 
वा परिताविज्जमाणा वा किलामिज्जमाणा वा उदृविज्जमाणा वा । 


(सू २/२/४० ) 
आओडावेइ--प्रवेश कराता है । 
आओडावेइ त्ति आखोटयति प्रवेशयति ।" (विपाटी प ७२) 
आओसण-- आक्रोश | 
आओसणा निब्भच्छुणा उद्धसणा ॥£ (निर ८२) 
१ देखे--परि० २ ४ देखे--परि० २ 
२ देखें--परि० ३ ६ देखें--परि० २ 
३ देखें--परि० ३ ७ देखे--परि० ३ 
४ देखें--परि० रे ८ देखें--परिण् २ 


२२ : आशओसेज्ज-- आगासत्थिकाय 


आओसेज्ज--आक्रोश करना । 
आओससेज्ज वा हणेज्ज वा बघेज्ज वा महेज्ज वा तज्जेज्ज वा तालेज्ज 


वा निच्छोडेज्ज वा निब्भच्छेज्ज वा ।' (उपा ७/२४) 
आकुट्टि- हिसा । 

आकुट्टि छेदन हिसा । (आवमटी प ४५१) 
आक्रोश--आक्रोश । 

आक्रोशो नि्मत्मना उद्धपंणा एते समानार्था । (निरटी पृ १२) 
आख्यात- कहा हुआ । 

आख्यात प्ररूपितमित्येकोडर्थ । (उचू प्‌ १) 


आख्यातुम्‌ - कहने के लिए । 
आख्यातु वा प्रज्ञापयितु वा सज्ञापयितृ वा विज्ञापयितु वा । 
(ज्ञाटी प ५१) 
आगत--विज्ञात । 
आगत आगमित गुणिय च एगट्टा । (आचू पृ २२१) 


आगम-- उत्पत्ति । 
आगम हेतु प्रभव प्रसूतिराश्रवमित्यनर्थान्तरम्‌ | (सूचू २ पृ ४०५) 


आगार -आकार, आकृति । 

आगारो त्ति वा आगिति त्ति वा सठाण ति वा एगट्टा । 

(आवचू १ पृ ५५-५६) 

आगार--धर । 

आगार ति वा गिह ति वा एगद्ठा । (आचू पृ १८०) 
आगासत्थिकाय--आकाशास्तिकाय । 

आगासे इ वा, आग्रासत्यिकाए इ वा, गगणे इ वा, नमन इ वा, समे 

इ वा, विसमे इ वा, खह्े इ वा, विहे इ वा, वीयी इ वा, बिवरे इ वा, 

अबरे इ वा, अबरसे इ वा, छिड्डे इ वा, भुसिरे 5 वा, मग्गे इ वा, 


१ देख--परि० ३ 


आग्राहयति-- आणतरिय * २३ 


विमुह्दे इ वा, अट्टे इ वा, वियद्वे इ बा, आघारे इ वा, वोमे इ वा, 

भायणे इ वा, अतलिक्खे इ वा, सामे इ वा, ओवासतरे इ वा, अगमे 

इ वा, फलिहे इ वा, अणते इवा । जे यावण्णे तहप्पगारा सब्बे ते 

आगासत्थिकायस्स अभिवयणा | (भ २०/१६) 
आग्राहयति- पूर्ण रूप से ग्रहण कराता है । 


आग्राहयति अर्थापयति वा आख्याप्यति वा प्वत्याययति ।' 
(भटी पृ ६६१) 
आधघधवणा -- आख्यान, कथन | 


आधवणाहि पण्णवणाहि सण्णवणाहि विण्णवणाहि। (निर १/१०६) 
आधबिय--कथित 

आधघविय पष्णविय परूविय दसिय णिदसिय उवदसिय । (अनुनदी 5) 
आचार -शील । 


आचारो त्ति वाउडचरण ति वा सवरो त्ति वा सजमो त्ति वा ब्भचेर ति 
वा एगट्ठ । (सूचूरे पृ ४०३) 


आखशिव्सति--कथन करता है । 

आचिक्खति कधेति त्ति जपति भणति त्तिवा । (अवि पृ ८३) 
आढाइ--आदर करता है । 

आढाइ परिजाणेद वदइ णमसइ सकक्‍कारेइ सम्माणेइ ।' (सू २/७/३३) 
आणंतरिय--आनल्तये । 


आणतरिय ति वा अणुपरिवाडि त्ति वा अणुक्कमे त्ति वा एगटूठा । 
(आवचू १ प्‌ ७२) 


१ इेले-+पारि& रे न 
२ देखें--परि० ३ ४ देखे >परि० ३ 
३ देखें- परि० २ 


श्ढ * आणा--आदेश 


आणा - आज्ञा । 
आण त्ति उववायो त्ति वा उवदेसो त्ति वा आगमो त्ति वा एगट्ठा । 
(दशजिचू पृ ३३८) 
आणति वा सुत ति वा वीतराग्रादेसो त्ति वा एगट्टा । (दशजिचू पृ ३२) 
आण त्ति वा नाण त्ति वा पडिलेहि त्ति वा एयट्ठा । (आचू पु १६८५) 


आणा उववाय वयण निद्देसे ।' (भ ३/७१) 
आणपुव्वि--क्रम । 

आणुपुब्वी परिवाडी कमों एगट्टा । (आवचू | ३३४) 
आणेति -लाता हे । 

आणेति व देति व उवणामेति ।* (अवि पृ ५३ ) 
आतद्वि--आत्मार्थी । 

आतंटठी आत्मार्थी आयतार्थी वा । (दश्रुत्च प २७) 
आतिण्ण-पूजित । 

आतिण्ण ति वा पूजित ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ प्‌ २०४) 
आदर्श - स्वच्छ, निर्मल । 

आदर्श शुद्ध स्फटिक अलक्तक । (विभाकोटी पू ७७५) 
आदान--प्रसूति । 

आदान प्रसूतिराश्रयों वा । (सूचू १ पृ ३८) 
आदित्य--सूर्य । 

आदित्य सविता भास्कर दिनकर । (आवचू १ पृ ४६१) 


आदियति--ग्रहण करना । 
आदियति ति वा गेण्हितित्ति वा आयरणति वा एगट्ठा ।* 
(दशजिचू पू २६६) 
आदेश--व्यवहार । 


आदेश व्यवहार उपचार । (विभाकोटी पृ ६५६) 
१ देखे--परि० २ ३« देखें--परि० ३ 


२ देखें--परि० ३ 


आनुप्विनू--आमेलक * २५ 


आनुपूविन्‌ू--क्रम । 

आनुपूर्वी अनुक्रमोइ्नुपरिपाटीति पर्याया । (अनुद्वामटी प ४६) 

आनुपृव्यनुक्रम परिपाटी । (उचू प्‌ २६) 
आपिश्रति--ग्रहण करता है । 

आपिबति आदियति त्ति एगट्टा । (दशजिचू पृ ६३) 
आपूरित-व्याप्त । 

आपूरित व्याप्त भूत वासितम्‌ । (विभामहेटी १ १ १२७) 


आप्त--वीतराग पुरुष । 
आप्त मोक्षमारगंगामी आत्महितगामी वा प्रक्षीणदोष सर्वज्ञ । 
(सूटी १ ५ १९६) 
आप्त-:प्रिय । 
आप्ता इट्टा कता पिया । (दश्नुत्चू ५ २७) 
आशभिणिबोहिय--मतिज्ञान । 
ईहा अपोह वीमसा, मग्गणा ये गवेसणा । 
सण्णा सई मई पण्णा सव्व आभिणिबोहिय ॥ (नदी ५४) 
आभोग-- उपयोग (मनोयोग ) 
आभोग मग्गण गवेसणा य ईहा अपोह पडिलेहा । 
पेक्वणनिरिक्वणावि अ आलोयपलोयणैगट्ठा ॥' 
(ओनि ३) 
आभोगण--आसेवन करना । 
आभोगण ति वा मग्गण त्ति वा फोसण ति वा एगट्ठ । 
(व्यभा ४/१ टी प २४) 
आमेलक- मुकुट । 
आमेलक आपीड शेखरक । (राजटी पृ १६५) 
१ देखें--परि० ३ ३. देखे--परि० २ 
२ देखें-- परि० २ 


२६ आजश्च्चिज्चा-- आयार 


आम्रचिञ्चा--इमली । 


आम्रचिञ्वा चिझचनिका आम्बिली । (व्यभा ६ टी प ॥५) 
आय- कारण । 

आय उपादान हेतु । (विभामहेटी २ पृ २२६) 
आय- प्राप्ति । 

आपो पावण लाभो इत्यनर्थान्तरम्‌ । (नदीचू पृ १३) 

आयो लाभ प्राप्तिरिति पर्याया । (नदीटि २ पृ ११२) 


आउ त्ति वा आगमु त्ति वा लाभु त्ति वा हुति एगट्टा।. (उनि ६) 
आयत- पवित्र । 


आयता चोकखा परमसुदभूषा । (ज्ञा १/१/८१) 
आयदि- आत्मार्थी । 

आयद्ी आयहिए आयगुत्ते शायजोगी आयपरवकमे आयरक्खिए 

आयाणुकपए आयग्रणिप्फेडए ।' (स्‌ २/२/५१) 
आययण - सभव । 

आययंण सभवो त्ति वेगटठा । (निभा २५३५ ) 

आययण ति वा सभवद्ठाण ति वा एगट्ठ । (तिचुभा २४५६) 
आयतन -आयतन । 

आयतन स्थान चेत्यम्‌ । (जबूटी प ७६) 
आयाम -आयाम । 

आया * विक्खभ दो बि पदा एयट्ठा ।' (नदीचू पृ २४-२५) 


आयार -आचार। 


आयारो आचालो भागालो आगरों ये आसाझो | 
आयरिसों अगति य भाइण्णा55ज्जाइ आमोक्‍्खा |. (आनि ७) 


१ देखे-- परि० २ ३, देखे--परि० २ 
२ देखें -- परि० २ 





आधार--- आलब २७ 


आयार--विनय । 

आयारोत्ति वा विणयोत्ति वा एगट्ठ । (उशाटी ५ ३४४) 
आयास - कलह । 

आयास-विसूरण कलह भडण वेराणि । (प्र १/६) 

आयास कलह वा वि सतास आविल तहा । (अवि पृ १२) 
आरंभ-- असयम । * 

आरभो असजमो अविरती वा एगट्ठा । (सूचू २ प ३७०) 


आरंभकड़- हिसा से निष्पन्न । 


आरभकडे ति वा सावज्जकडे ति वा पयत्तकडे ति वा । 
(आचूला ४/२२) 


आरभइ- -हिसा मे प्रव॒त्त होता है । 
आरभइई सारभइ समारभइ ।' (भ ३/१४५) 


आरित- -बुलाना । 


आरितो आगारितो सारितो एगट्ठ । (निचूभा ४ प्‌ २४४) 

आरितो आगारितो सावितो य एगट्ठ । (आवचू २ पृ २३४) 
आरिय- आये । 

आरिए आरियपण्णे आरियदसी । (आ २/१०६) 


आरोह- विशालता । 


आरोहो दीघेत्व परिणाहो विष्कभो विशालता । 
(व्यभा १० टी प ३८) 


आलब--आधार । 
आलबे वा आहारे वा पडिबधे वा । (ज्ञा १६/३१२) 


१ देखें--परि० रे 


है आलोन--आवस्सय 


आलोन-प्रमाणयुक्त । 
आलीनानि-सुश्लिष्टानि प्रमाणयुक्तानि । (ज्ञाटी प ७२) 
आलुक्कई- देखता है । 
आलुक्कई पलुक्कई लुक्कई सलुक्कई य एगट्ठा ।' 
(आवनि १०५८) 
आलोइज्जहइ--आत्मालोचन करता है । 
आलोइज्जडइ निदिज्जद गरिहिज्जइ विउट्ठिज्जइ विसोहिज्जड 
अकरणाए अब्मुट्ठिज्जइ पडिक्कमिज्जड । (उपा १/७८) 
आलोचन-- अभिव्यक्ति । 
“लोचन विकटन प्रकाशनमाख्यान प्रादुष्करणमित्यनर्थानतरम्‌ । 
(उशाटी प ६०८) 
आलोयण- अभिव्यक्ति । 
आलोयण ति वा परासकरण ति वा अक्खण ति वा विसोहि त्ति वा 
वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ २५) 
आलोयणा- आलोचना । 
आलोयणा वियडणा सोही सब्भावदायणा चेव । 
निदण गरिह विउट्गरण, सल्लुद्धरण ति एग्रट्ठा ॥।' 
(ओनि ७६१) 
आवस्सग--नित्यकर्म । 
आवस्मग ति वा अवस्सकायव्व अवस्सकरण ति वा अवस्सकरणिज्ज 
ति वा घुवकायव्व ति वा निरगहों त्ति वा। (आवचू १ प्‌ ७६-८०) 
आवस्सव-- आवश्यक कर्म, नित्यकर्म । 


आवस्सय (आवासत ) अवस्सकरणिज्ज धुवनिग्गहों विसोही य ! 


अज्कमयणछक्कव ग्गों नाओ आराहणा मग्गो ॥' 
_ः (अनुद्रा २८) 
१ देखें--परि० ३ ४ देखें-परि० २ 
२ देखें--परि० ३ ५ देखें--परि० २ 


३ देखे -परि० २ 


आवहति--आहाकस्म २६ 


आवहति-करता है । 
आवहति कुव्बइ त्ति वा घडइ त्ति वा एगट्ठा । 
(दशजिचू प्‌ २२६) 
आबोलए--आपीडन करे (तप करे) । 


आवीलए पवीलए निष्पीलए ।' (आ ४/४०) 
आसदग--पादपीठ । 

आसदगो भदपीढ ति पादफल वद्रपीढक । | * (अवि प्‌ ६५) 
आसाएइ-६चछा करता है । 

आसाएइ तक्‍्केइ पीहेइ पत्थेइ अभिलसद । (उ २६/३४) 
आसुरत्त-कुपित । 

आसुरत्ते रटठ कुबविए चडिक्किए मिसिमिसीयमाणे (मिसिमिसेमाणे ) ।" 

(उपा २/३२) 

आस्पृष्ह--व्याप्त । 

आस्पृष्टा व्याप्ता आक्रान्ता (अनुद्गामटी प १७८) 
श्राहणइ-- हिंसा करता है । 

आहणइ हिसति अक्कोसति ।' (उचू पू १०३) 
भआद्वान- अपलाप । 

आह्वान निन्‍ह॒व व्यपलाप । (उच्च प्‌ २६) 


आहाकम्म--आधाकर्म (भोजन का एक दोष) । 
तत्थ इमे णामा खलु आहाकम्मस्स होति चत्तारि । 
आहकम्म अहकम्से ये अहयम्भे अत्तकम्मे य।। 
(जीतभा १०६६) 
आहाकम्म अधे य कम्मे आयाकम्मे य अत्तकम्मे य । 
(निभा २६६७) 


१ देखें--परि० ३ ४ देखें--परि० ३ 
२ देखें-परि० ३ ५ देखे--परि० २ 


३ देखें--परि० २ ६ देखें--परि० ३ 


हे० आहित--इज्जा 


आहा (कम्म) अहे य कम्में आयाह (आताह) कम्से ये अत्तकम्मे 
ये ।' (बृकभा ६३७५) 


आहित -आख्यात । 
आहितमाख्यात कथितमित्येकोउ्थे । (सूचू १ पृ ६६) 


आहुणिज्जमाणी -- कपित होती हुई । 
आहुणिज्जमाणी सचालिज्जमाणी सखोभिज्जमाणी । (ज्ञा १/६/१० ) 


आहेवच्च--आधिपत्य । 
अआहेवच्च पोरेवच्च सामित्त भद्ठित्त महत्तरगत्त ।। (अत ३/८१) 


इखिणी--तिरस्कार । 

इखिणी खिसणा णिदणा हीलणा । (सूचू १ पृ ५६) 
इगालछारिंगा -राख । 

डगालद्धारिगा व त्ति भूती भस्सो त्ति वा पुणो ।  (अविप्ृ १०६) 
इंद--इन्द्र । 


सक्‍्क-सहस्सक्ख-वज्जपाणि-पुरदरादीणि इदस्स एग्ट्ठियाणि ।' 
(दशजिचू पृ १०) 

इच्छा--इच्छा । 

इच्छाच्छन्द इत्येकार्थ । (व्यभा ३ टी प ११२ ) 
इच्छित--अभिलषित । 

इच्छिनचितित पत्थिय । (आवचू १ पृ ४८5३) 
इच्छिय--अभिलषित । 

इच्छिए पडिच्छिण अभिरुद्ठाए | (ज्ञा १/१/१०२) 

इच्छिय पडिच्छिय इच्छिय-पडिच्छिय । (भ २/५२) 
इज्जा-माता । 

इज्ज त्ति वज्जा माया मज्जा ।* (अनुद्वाचू पृ १३) 


इट्ठ---ईसिपव्भा रपुढवी ३१ 


इट्टू-प्रिय । 

इट्टु कत पिय मणुण्ण मणाम मणाधिराम-हिययगमणिज्ज । 

(औप ६८) 

इट॒ठ कत पिय मणुण्ण मणाम पेज्ज । (औप ११७) 

इट्ट्रा सुभा कता मणामा (सूचू१पु ४८) 

इट्ट्रा वल्‍्लभा काता (ज्ञाटी प १५) 

इटट्रा कता पिया मणुण्णा मणामा उराला कललाणा सिवा धण्णा 

मगल्‍ला । (स्था €/६२) 
इृट्नत्ता -प्रियता । 

इद्बात्ताए कनत्ताए पियत्ताए सुभत्ताए मणुण्णत्ताए मणामत्ताए इच्छिय- 

त्ताए अणभिज्भियत्ताए । (भ ६/२२) 
इत -गया हुआ । 

इत गत स्थित इत्यनर्थान्तरम्‌ । (विभामहेटी १ प्र १७५) 
इसि--ऋषि । 

इसि त्ति वा रिसि त्ति वा एगट्ठ । (उच पृ २०५) 
इस्सर-- ईश्वर । 

इस्सरो पथ्रू सामी । (आचू पृ ३५२) 
ईइवर--ईश्वर । 

ईश्वर प्रभु महेश्वर । (सूचू १५ ४१) 


ईसिपव्भारपुडवी--ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी । 
ईसि ति वा, ईसिपब्भारा ति वा, तणूति वा, तणुतणूइ वा, सिद्धीति 
वा, सिद्धालए ति वा, मुत्तीति वा, मुत्तालए ति बा। (स्था ५/११०) 
इसे त्ति वा, ईसिपव्भारत्ति वा, तणूइ वा, तणुयतरि ति वा, 
सिद्धित्ति वा, सिद्धालएत्ति वा,, मुत्तीति वा, मुत्तालएत्ति वा, बभेत्ति 
वा, बभवडेसएत्ति वा, लोकपडिपुरणेत्ति बा, लोगग्गचूलिआइ वा । 
(सम १२/११) 


३२ ईहा- उक्किट्ठ 


ईसी इ वा, ईसीपब्भारा इ वा, तणुइ वा, तणूयरी इ बा, सिद्धी इ 
वा, सिद्धालए इ बा, मुत्ती इ वा, मुत्तालए इ वा, लोयर्गे इ वा, 
लोयग्गथूभिगा इ वा, लोयग्गपंडिबुज्कणा इ वा, सव्बपाण 
(सुहावहा ), सव्वभूव (सुहावहा), सव्वजीव (सुहावहा), सब्बसत्त 


(सुहावहा) इ वा ।' (औप १६३) 
ईहा-ईहा (मतिज्ञान का भेद) । 

आभोगणया मग्गणया गवेसणया चिता वीमसा । (तदी ४५) 

ईहाउइपोहो मार्गणा ग्रवेषणा चिन्ता विमर्ष । (नदीटी पृ ६१) 
उउमास- ऋतुमास (श्रावण) । 

उउमासो कम्ममासों सावणमासों । (व्यभा २ टी प ७) 
उकक्‍्कंचण--माया । 

उक्‍्कचण वचण माया णियडि कूड कवड साइ सपओगबहुला ।* 

(सू २/२/५८) 

उक्कपित--ल्षिप्त 

उक्कपिते भपिते खित्ते । (अवि पृ १४३) 
उककड़ु खीचा हुआ । 

उक्कड्डुमोकड्ठो अव्वोकडढे त्ति वा पुणों । (अवि पृ ८५६) 
उकक्‍कसण- उत्कप । 

उक्कसण माणण ति य एगट्ठ । (व्यभा ४/३ टी प ४६) 


उक्किद्ु- उत्कृष्ट, शीघ्र । 
उक्किट्ठाए तुरियाए चबलाए चडाए जड्णाए छेबाए सीहाए 
सिग्घाए उदधुयाए । (भ ११/१०६) 
उम्किट्टाए तुरियाए चबलाए चडाए जवणाए सिम्धाए उद्धुयाएं । 

(ज्ञा १/१६/२०४) 

उक्किट्ठाए सिग्घाए चवलाए तुरियाए दिव्वाए। 
ृ (आचूला १५/२७) 

१ देखे--परि० २ ३ देखें--परि० २ 

२, देखें-परि० २ ४, देखें--वरि ० २ 


उक्लिन्न-- उच्चयरक : ३३ 


उक्खिन्न--अवकीण्ण । 


उक्खिन्ने विक्खिन्ने वितिम्रिण्णे विप्पइण्णे । (बृकचू प १४१) 
उक्ति--उक्ति । 
उक्तिवंचन वाग्योग । (अनुद्गाहाटी प्र २२) 


उखडुमहु-- बार बार । 
उखडुमडु त्ति वा बहुसो त्ति वा भूयों भूयो त्ति वा पुणो पुणो त्ति वा 


एगट्ठ ।' (निचूभा ४ पृ ३०८) 
उग्गम- उद्गम । 

उग्गमो पसूई प्रवों एमादि होति एगट्ठा। (पचा प ३४१) 
उगम्गय- उदय । 

उग्गय इति वा उदजओ त्ति वा एगट्ठ । (निचूभा ३ पृ ७०) 
ऊगगबिस- तीतव्रविष । 

उग्गविस चडविस घोरविस महाविस । (भ १५/६३) 
उग्गह-- अवग्रह । 

उग्गह ति वा अवर्गहो त्ति वा एगट्ठ । (अनुद्वाचू प्र ३३) 
उग्गह--अवग्रह । (मतिज्ञान का भेद ) 

ओगेण्हणया उवधारणया सवणया अवलबणया मेहा । (नदी ४३) 

उश्गिण्हणया अवधारणया सवणया अवलबणया मेहा ।' 

(भटी प्र ६३३) 

उरघायण--विनाश । 

उम्धायण ति वा उष्पायण ति वा एगट्टा (आचू प्र १००) 
उच्चच्छंव-- स्वच्छद । 

उच्चच्छुदा अणिग्गहा अणियता ।* (प्र २/३) 
उच्चयरक--ऊचा । 

उच्चयरक महतरक परम्घतरक । (अबि पृ १६३) 

१ देखें-- परि० २ ३ देखें--परि० २ 


२ देखें--परि० २ ४. देखें--परि० २ 


झ््ड उच्चावच्न- उंद्वाण 


उच्चावच- उच्चावच | 


उच्चावचा अनुकूलप्रतिकूला असमण्जसा । (अतटी प्‌ १८) 
उच्छोलेंति- स्नान करते है । 
उच्छोलेति पधोवेति सिंचति सिणावेति । (आचूला ७/१६ ) 


उज्जल--विपुल, दारुण । 


उज्जल विउल (तिउल) पगाढ कक्‍कस कड्ुय फरुस निट्ठुर चड 
तिव्व दुक्ख दुग्ग दुरहियास । (भ ५/१३८५) 


उज्जला विउला ककक्‍्खडा पगाढा चडा दुक्‍्खा दुरहियासा ।'* 
(अत्त ३/६०) 


उज्जल बल विउल उक्‍्कड़ खर फरुस पयड घोर बीहणग दारुणाए । 
(प्र १/२५) 


उज्ज्ञु- मुनि । 

उज्जु त्ति वा अणगारो त्ति वा मुणि त्ति वा एगट्टा । (आचू पृ २४) 
उज्जुगत्तण--ऋजुता । 

उज्जुगत्तण ति वा अकुटिलत्तण ति वा एगट्टा । (दशजिचू पृ १८) 
उज्जुय- ऋजुक । 

उज्जुय अकुडिल भूयत्य ।' (प्र ७/१) 
उज्क्रीयति-छोडता है । 

उज्फ्रीयति विज्कीयति हायति त्ति परिहायति ।' (अवि पृ २५०) 
उद्टाण-पुरुषार्थ । 

उद्दाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परककमे ।" (भ १२५/१११) 





१ देखें--परि० ३ ४ देखें--परि ० 
२ देखें--परि० २ ५. देखें--परि० २ 
३ देखें--परि० २ 


न्प्ण 


उद््‌ठित- उद्दिष्ट . ३४ 


उद्दवित-- बाहर निकला हुआ । 
उद्दिति पत्थिते वा णिग्गते वा णिललोकिते वा णिल्लालिते वा 
णिल्लिखिते वा अवसारिते अवसक्किते अपधजाते वा विप्पमुचणे 
अपमुते । (अवि पृ १६८) 
उत्तरकरण--विशुद्धीकरण । 
उत्तरकरण  पायच्छित्ततरण विसोहीकरण विसलल्‍लीकरण पदाति 


एगद्ठितानि ।' (आवचू २ पृ २५१) 
उत्तारिय--विमुक्त । 

उत्तारिय ति वा विमोक्खित ति वा एगटूठ । (सूचू १ ए 5५५) 
उत्पादयति--उत्पन्न करता है । 

उत्पादयति किरियति वा एगट्ठ ।* (यूचू २पू २६७) 
उदग्ग-- प्रधान । 

उदग्ग पधान शोभनम्‌ । (उचू पृ १६६) 
उदग्गर-- ऊचा । 

उदग्र उच्च समुच्छितम्‌ । (उपादी पृ १११) 
उदार-मनोज्ञ । 

उदारा शोभना मनोज्ञा । (सूटी १५ १८४) 
उहृवण- उद्गबवण । 

उदहवण विराहणेगट्ठ । (जीतभा १७७८) 
उदामित- बन्धन-मुक्त । 

उद्यमिता अपनीतबन्धना प्रलबिता । (विपादी प्‌ ४६) 
उहिदु- कथित । 

उहिट्ठाओं गणियाओ वियजियाओ ।' (स्था ५/६५) 
उदिष्ट--ईप्सित । 

उद्दिप्ठा ईप्सिता इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा २ टी प ६४) 
३ देखे- परि० २. ३ देखें--परि० २ 


२ देखें-- परि० ३ 


३६ : उदबूढ़--उप्पल 
उद्बूढू-- पीडित किया हुआ । 


उद्दूढे जित-पराजिते विहले। (अबि पृ २५० ) 
उद्धुत--उखाडा हुआ | 

उद्घृत उत्पाटितों ग़हीत । (व्यभा २ टी प ५१) 
उपदेस--उपदेश । 

उपदेसो त्तिवा आदेसो त्ति वा पण्णवण त्तिवा परूवणत्ति वा 

एगट्ठा । (नदीचू पृ ४६ ) 


उपनीयते--प्राप्त करता है । 

उपतीयते त्ति वा उपपदरिसिते त्ति वा एगट्ठ ।' (सूचू १ पृ १३२) 
डपयोग--विमर्श । 

उपयोग चिता विमर्श इत्यनर्थान्तरम्‌ । (वृकटी प्र १८४) 


उपयोग - प्रस्तावित क्रम । 


उपयोगो5धिकार इति पर्याया | (आवहाटी २ प्‌ २३३) 
उपक्रा-ह6 ष । 
उपश्रा हू प इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा १ टी प १०) 


उप्वज्जते--उत्पन्न होता है । 
उप्पज्जते त्ति वा बूया दिस्सते सूयते त्ति वा । (अवि पृ ८३) 


उणष्पल-- कमल । 


उप्पलाण पठउमाण कुमुयाण णलिणाण सुभगाण सोगधियाण्‌#खुनैंधिए) 
पोडरीयाण महापोडरीयाण समपत्ताण सहस्सपताण कल्हाराण 
कोकणयाण अरविदाण तामरसाण भिसाण भिसमुणाल्ाण पुक्ललाण 
पुक्खलच्छिभगाण । (पृ २/३/४३) 
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१ देखें--परि० ३ 
२ देखें--परि० ३ 
३ देखे--परि० २ 


उप्पायण---उबधि : रे७ 


उषप्पायण--उत्पादन । 

उप्पायण सपायण णिव्वत्तणमों य होति एगट्ठा ।'  (पचा प ३४७) 
उप्पिलावण--प्लावन, बहा देना । 

उप्पिलावण ति वा प्लावण ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ पृ २३१) 
उब्भिण्ण-- उद्भिन्‍न, अभिव्यक्त । 

उब्भिण्ण मुक्कमवगुत ति पागडिय दसिय बहिद्ध ज्ञा सुव्वत्त । 

(अवबि पृ २४५) 

छभ्य- युगल | 

उभओ त्ति वा दुहओ त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ ३१९) 
उल्लोइत - ऊचा करना । 

उल्लोइते उस्सिते उच्चारिते उण्णामिते उत्थिते उपसारिते उपवपष्पिते 


उपलोलिते उपजड्डिते उपवत्ते उपणते उपणद्ठे । (अवि पृ १६८) 
उललोहित-- चूने से पुता हुआ, आवृत । 
ब्नोहित उब्वजित तधा उच्छाडित ति वा । (अवि पृ १०६) 
उवचरित--ज्ञात । 
उवचरिताधीतगमितमेगट्ठा । (निपीक्षा ५८) 


उबचार-- पठित, गृहीत । 
उबनारो क्तिवा अहीत तिवा आगमिय ति वा गृहीत तिवा 


एमट्ठ । (निपीच्‌ प्‌ ३० ) 
उयचार ति अहीय ति अज्कीत ति वा एगट्ठ । (आचू पृ ३२६) 
उवचारो ग्रहण अधिगम । (निपीचू ५ २६) 


उबद्विय- उपस्थित । 
उबट्ठओ त्ति वा अब्भुट्ठिओ त्ति वा एयटूठा । (दशजिच प्‌ ३०८) 
उवबधि- माया । 
उवधि-णिकडि-सातिजोगकरणे । (अवि पृ २६३) 
उवधी-णियडिजोगेसु सातिजोगमणज्जवे । (अवि प्‌ २६८) 


१ देखें--परि० २ 





इ८ : उवम्म--उवहि 


उबवम्म-- उपमा । 
उवम्म त्ति वा सरिस त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पू ३०५) 
उबयति - पास मे जाता है। 
उवयति त्ति वा पक्खतित्ति वा छुभात त्ति वा। (अनुद्वाचू पृ २१) 
उववाय--आज्ञा । 
उबवाओ निदहेसो आणा विणओ य होति एगट्ठा। 
(व्यभा ४/३५४] 
उबबह-- प्रशसा । 
उववृह त्ति वा पसर्सत्ति वा सद्धाजणणति वा सनाघणति वा एगट्ठा। 
(निपीचू प्‌ २६) 
उबसत-- उपशान्त । 
उवसत समिए सहिते सया जए । (आ ५४/७५) 
उबसते उवट्ठिए पडिविरते । (सू २/२/४५) 
उबसग--उपाश्षय । 
उवसग पडिसग सेज्जा आलय वसधी णिसीहिया ठाणे एगटुठ | 
(बृक्भा ३२६५) 


उबसम--उपशम । 

उवसम णिव्वाण समण सर्ति । (आचू पृ २३७) 
उबसमसण - उपशमसन । 

उवसमण ति वा णामण ति वा एगट्ठा । (आचू प्‌ १२६) 
उबसमसार--उपशम का सार । 

उवसमसार उवसमप्पभव उवसममूल । (दश्ुचू प ७०) 


उबहि- उपकरण । 
उबही उबग्गहे संगहे य तह परगहुग्गहे चेव । 
भडण उवगरणे य करणेवि य हुति एगट्ठा ॥. (ओनि ६६६) 
१ देखे--परि० ३ 
२ देखें-- परि० २ 
३ देखें- परि० २ 


उब्देश-- ऊहित ; ३९ 


उबेइ--जाता है । 
उबेद्द त्ति वा गच्छुइ त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ रे४८-४६) 
उवेति वा वयति वा एगट्ठा ।' (दशजिचू पू २३४) 


उवेति--नीचे उतरता है । 
उवेति त्ति वा उत्तरतित्ति वा अवतरतित्ति वा एगट्ठ ।* 
(अनुद्गाचू प्‌ २१) 
उवेहति 
उवेहति उत्प्रेक्षेत विशेषयति ।' (निचूभा ४ पृ ३०) 
उब्वत्तेद--स्पदित करता है । 
उब्वत्तेद परियत्तेद आसारेइ ससारेइ चालेइ फदेइ घट्टेइ खोभेइ 


टिट्टियावेइ ।* (ज्ञा १/३/२१) 
उसभ--ेल । 

उसभो बलिवद्दो वच्छुको तण्णको त्ति वा । (अबि पृ ६२) 
उस्सर्ग--उत्सग । 


उस्सग्ग विउस्सरणमुज्मणा य अवगिरण छट्टण विवेगो । 
वज्जण  चयणुम्मुअणा पडिसाडण साडणा चंव ॥॥ 


(आवनि १४५१) 
उस्सय-- उत्सव । 
उस्सयो त्ति समासो त्ति विहि जण्णों छणो त्ति वा। (अवि पृ १२१) 
उस्सिघण--मर्देन । 


उस्सिघण-मक्खण5ब्भगण उच्छदण उच्वट्टण । (अवि प्‌ १६३) 
ऊसढ-ऊचा | 
ऊसढ ति वा उच्च ति वा एगट्‌्ठ । (दशजिच्‌ प्‌ १६६) 
ऊहित- चितित । 
ऊहित गुणित चितित एगट्ठा । (आचू प्‌ १७१) 
१ देखे-परि० ३ ३ देखे--परि० ३ 


२ देखें--परि० ३ ४ देखे--परि० ३ 





४० :; ऋजु--ओघध 


ऋ- सरणजुल । 
ऋजु प्रगुणमकुटिलम्‌ । (अपसाटी प्‌ २४५) 
ऋजु अकुटिल निरुषध । (सूत्र १ पृ ३६) 


ऋतुसबत्सर-- कम सवत्सर का एक नाम | वह सवत्सर जिसमे पूरे 
३६० बहोरात्न होते है । 


ऋतुसवत्सर सावनसवत्सरश्चेति पर्यायी ।' (स्थाटी प ३२८) 
ऋषि- ऋषि । 
ऋषपय महपंय यतय । (दशहाटी प ११६) 


एइज्जमाष--प्रकपित होता हुआ । 
एइज्जमाणा बेइज्जमाणा प॒रकेपमाणा पक्ररमाणा । 
(जीवटी प २११) 


एगपडिरकय--एक रूप से कहा जाने वाला । 
एगपडिरय ति वा एगपज्जाय ति वा एगणामभेद ति वा एगट्ठा । 
(आवचू १ पृ २६) 


एजणा -प्रकपन । 

एजणा बेदणा खोभणा घट्टणा फदणा चलणा उदीरणा ।* 

(इभा ११/१) 

एजन--कम्पन । 

एजन कम्पन गमन क्रियेत्यर्धान्तर । (सूचू २ प्‌ ३३६) 
एसणा- एषणा । 

एसण गवेसणण्णेसणा य गहण च होति एगट्ठा। (पचा पृ ३५१) 

एसण गवेसणा मग्गणा य उग्गोवणा य बोद्धव्वा । 

एए उ एसणाए तामा एगदिठिया होति ॥ [पिनि ७३) 
ओघ - सामान्य । 

ओघ सक्षेप समास सामान्यमित्येको5्ये । (ओनिटी पृ ४) 

ओघेन सामान्‍्येन उत्सगंत । (पचा पृ १२०) 


१ देखे--परि० २ २ देखें--परि० २ 


ओधावति-- ओसारित * ४१ 
ओधषाबति- दौडता है । 


ओधाबति त्ति वा बूया अहिधावति णोल्लति ।' (अपि प्‌ ८०) 
श्ोभासेइ- उद्योतित करता है । े 

ओभासेइ उज्जोएद तवेइ पभासेइ । ।(भ १/२५७) 

ओभासति उज्जोबेंति तबेति पगासिति । (सूय टी प ६३) 
ओयसि--ओजस्वी । 

ओयसी तेयसी वच््चसी जससी ।* (ज्ञा १/१/४) 
ओयण- भात । 

ओयमणो कूरो भत्त । (सूचू २ पू ३३०) 
ओराल--विपुल)। 


ओरालेण विपुलेण पयत्तेण परगहिएण कललाणेण सिवेण धन्‍्नेण 
मगललेण सस्सिरीएण उदग्गेण उदत्तेण उत्तमेण महाणुभागेण । 


(भ ३,१०४) 
ओराल (उराल) विस्तराल बिसाल । (अनुद्वाचू पृ ८०-६१) 
ओराले त्ति उदार प्रधान ।* (ज्ञाटी प ८) 
ओवास--अवकाश । 
ओवासो अवगासो स्थानम्‌ । (निचुभा ४ पू १८७) 
ओवीलेमाण--पीटे जाते हुए । 
ओवीलेमाणे विहम्मेमाणे तज्जेमाणे तालेमाणे ।" (विपा ३/६) 


ओसाशित-- अपसूत । 
ओसारिते ओमत्थिते ओणामिते ओवट्टिति ओलोकिते ओकटिठ्ते 
ओवक्ते ओणते उन्गहिते उच्छुडे भोतारिते ओतिण्णे उक्खित्ते 
ओमुक्‍्के । (अविपू १७१, 
ओसरिते ओमथिते ओणामिते ओवद्ठिति ओलोलिते ओकइद्विते ओवत्ते 
ओणते ओछुद्धे भोतारिए भोमुक्के । (अविपू १६६) 


१ देखें-परि० ३. ४ देखे--परि० २ 
२ देखे--परि० ३ ५ देखे--परि० २ 
३ देखें--परि० २ 


४२ ' ओसारेति--कत 
ओसारेति--फाडता है । 


ओसारेति पाठयति स्फाटयति ।* (अनुद्वाचू प्‌ ५६) 
ओहू--ओघ, सक्षेप । 

ओह सक्षेप स्तोक । (निचूभा २ पु १८८) 

ओहे पिड समासे सखेवे चेव होति एगट्ठा । (ओनिभा १) 
ओहबल -- 

ओहबले अइब्बले महब्बले ! (उपाटी पृ० १२६) 
ओहय--पराजित । 

ओहय उद्धिय निज्जित पराजित । (आवचू १ पृ ४७६) 


ओह्यकटय--उद्घृतकटक । 
ओहयकटय निहतकटय. मलियकटय उद्धियकटय._ अप्पडिकठय 


अकटय । (आवचू १ प्‌ ४७६) 
ओहयपाटय निहयकटय गलियकटय उद्धियकटय अकटय । 
(ज्ञाटी प ६०) 
कखइ आकाक्षा करता है । 
कखइ पत्थेइ पीहेइ अभिलसइ । (राज ६७७) 
कखति पत्थति गच्छति एगट्ठा' । (आचू पृ २०५) 


कची- करधनी । 


कची व रसणा व॒त्ति जबूका मेखल त्तिवा । 
कटक त्ति व जो बूया, तधा सपडिक त्ति वा (अविप ७१) 


फत--कान्त । 
कते पियदसण सुरूवे पडिख्वे । (भ १३/१०२) 
कते सोभत रुइल रमणिज्ज । (जबू २/१५) 
१ देखे --परि० ३ 
२ देखें -- परि० ३ 


३ देखे -परि० २ 


कति--कठण ड्ड्रे 


कंति-- कान्ति । 


कतीए दित्तीए जुत्तीए छायाए पाए ओयाए लेसाए । 
(ज्ञा (/१०/२) 


फवण--क्रन्दन । 

कदणता सोयणता तिप्पणता परिदेवणता ।* (स्था ४/६२) 
कक्‍्क--रत्न विशेष । दि 

कक्‍क ति वा रत्त ति वा एगट्ठा ।* (अनुद्राचू प्‌ ५१) 
ककक्‍्क--माया । 

कक्‍्ककुरुया य माया नियडीए ड्रण ति ।* (प्रसा ११५) 
कक्‍्कस--कर्कंश । 

कक्‍्कसे कडुए णिट्ठुरे फरुसे । (औप ४१) 
ककक्‍्खड़ो--कर्कश । 

ककक्‍्खडीओ त्ति कठिने निर्मासे । (उपादी प्‌ १०२) 
कज्ज--कार्य । 

कज्ज ति वा कारण ति वा एगट्‌्ठ । (व्यभा ६ टी प ४७) 
कड्ग--ककण । 

कडग-रुचक सूचीका । (अवि पृ १६३) 


कड़पलल्‍ल - धान्यशाला । 
कडपल्लत्ति वा तणपलल्‍्लत्ति वा धन्नसालत्ति वा वलयत्ति वा एगट्ठा । 


(बृकचू प्‌ १४१) 
कडोय --करधनी । 
कडीय कचिकलापक मेखलिका कडिउपकाणि । (अछि प्र १६३) 
फहण--निका लना । 
कढण आगरिसण उद्धरण । (निपीचू प्र १२२) 


१ देखें--परि० २ ३ देखें--परि० २ 
२ देखे--परि० २ ४ देखें--परि० २ 


हंड.: कण्ह-- कसम 


कण्हु-कृष्ण, काला । 
कण्ह णील ति वा बूथा कालक असित ति बा। 
भसित किसिण व त्ति हरित ति व जो वदे ॥ 


(अवि पृ ६२) 
कण्ह्राति--$८्णराजि । 


कण्हराती इ वा, मेहराती इ वा, मघा इ वा, माघवह इ वा, वय- 
फलिहा इ वा, वायपलिक्खोभा इ वा, देवफलिहा इ वा, देवपलिक्खोभा 


इवा।' (भ ६/१०३) 
कतत्थ--कतार्थ । 

कतत्थों कतकज्जों त्ति सपत्तमणोरधो त्ति वा । (अब्ि पृ १२१) 
कप्प--मर्यादा । 

कप्पो मरा मज्जाया । (दश्न॒च्‌ प ६५६) 
कप्प--आचार । 

कप्पो त्ति वा मस्गो त्ति वा आयारो त्ति वा धम्मो त्ति वा एगट्ठा । 

(आचू प्‌ २१७) 

कप्पिय--फाडा हुआ । 

कप्पिओ फालिओ छिननों उक्‍कत्तों । (उ १६/६२) 


कसमल-कमल । 


कमल पद्म अरविन्द पकज सरोज तामरसजलरुह । 
(विभाकोटी पृ ३६६) 


कृम्म--कर्म । 
पावे वज्जे वेरे पणगे पके खुहे असाए य । 
सगे सल्‍ने अरए निरए धुत्ते य एगट्ठा ॥ 
कम्से य किलेसे य समुदाणे खलु तहा मइल्ले य । 
साइणो अप्पाए य दृष्पल्खे तह सपराए य॥ 
(दश्नुनि १२२-२३) 


१  देखे--परि० २ 
२ देखे--परि० २ 


कथार-- कल्याण * ड५ 
कसम ति वा खुह ति वा वोण्ण ति वा कलुस ति वा वज्ज ति वा 
बेर ति वा पको त्ति वा मलो त्ति वा, एते एगद्ठता ।' 
(निचूभा ४ पृ २७४) 
कमार- कचरा । 


कयारो त्तिव जो बूया, पसुको त्तिव जो बदे । 
धूली र॒यां त्ति रेणु त्ति, सारा सुक्को त्ति वा पुणो। 


(अवि पृ १०६) 

करण--प्रयत्न । 

करण आरम्भ प्रयत्न इत्येकोडर्थ । (बृकटी प्‌ २६८) 
क्ररण--करुण । 

करुण दीन विस्वर । (सूटी १ प १३५) 
करोडक--कटोरा । 

करोडको त्ति वा बूया अधवा वट्टमाणक । 

अलदको जबूफलक तथधा मल्लकमूलक ॥* (अवि प्‌ ६५) 
कलह--कलह | 


कलहे ति वा भडणे ति वा डमरे ति वा एगट्ठा ! (उचू प्‌ १६७) 
कला--अश । 





कला अशा अवयवा इति पर्याया । (विभाकोटी प्‌ ३) 
कलुस- कलुष । 

कलुस किलिट्ठमप्पसत सावज्ज । (निपीचू प्‌ २३) 
फल्प--आचार । 

कल्पो व्यवहार आचार इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा १ टीप ५१) 

कल्पो विधिराचार इति पर्याया । (प्रसाटी प २२२) 
कल्याण--कल्याण । 

कल्याण श्रेय शिवमनुपद्रवम्‌ । (भटी प ११६) 

१ देखे--परि० २ 


२ देखे--परि० २ 


४६ : कल्लाण-- कासगम्म 


कललाण--कल्याण । 


कललाण ति वा सोहण ति वा एग्रट्ठा । (दशजिच्‌ प्‌ २०३) 
कथवड--कंपट । 

कवड ति कइयव ति य सठयावि य हुति एगटूठा ।. (प्रसा १६७) 
कंषाय--कपाय । 

कषाय कलुष बहलम्‌ । (निचभा २ प्‌ १२३) 
कस--ऊंश । 


कस परिकस व त्ति अणु ति अणुक ति वा | 
दुब्बलो ति किसो व त्ति उललुत्तो ति व जो वदे ॥ 
(अवि प्‌ ११४) 
कपस्ताय--कपषाय । 
कसाओ त्ति वा भावो त्ति वा परियाओत्ति वा एगट्ठा ।' 
(दशजिचू प्‌ १२१) 


कसिण--पूर्ण । 
कसिणा पडिपुण्णा निरवसेसा एकर्गहणगहिया । (भ २/१३४) 
काउस्सग्ग--कायोत्सगे । 
काउस्सग्गोत्ति वा जोगनिग्गहोत्ति वा । (आवचू २ प्‌ २५६) 
काउसग्गोत्ति वा विउसग्योत्ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ पृ २६) 
काण--काना व्यक्ति । 
काणा दीपकाणा फरला।' (प्रती प २५) 
कान्त--कमनीय । 
कान्‍त कमनीयो5भिलषणीय । (अत टी प ९) 
फासगम--मनोरम । 
_ कामगमाण पीइगमाण मणोगमाण मणोरमाण । (जबू ५/१७८) 
१ देखें--परि० २ 


२ देखे--परि० २ 


काय---किव्विस ४७ 


काय--शरीर 
काय सरीर देहे बुदी य चय उवचय य सघाए । 
उस्सय समुस्सयथ वा कलेवरे भत्थ तण पाणु ॥' 
(आवनि १४४६) 
कारण--कारण । 
कारण ति वा कज्ज ति वा एगट्ठ । (व्यभा १ टी १५८) 
कारण ति वा कारग ति वा साहण ति वा एगट्ठा। 
(आवचू १ प्‌ ३७२) 
काल--समय । 
कालो त्ति व समओ त्ति वा अद्भा कप्पो त्ति एगट्ठ ।* 
(व्यभा ४/३३०) 
काहापण--कार्षापण (सिक्का) । 


काहापणो खत्तपको पुराणों ति व जो वदे । 

सतेरको त्ति । (अवि पृ ६६) 
किट्टते--कथन करता है । 

किट्ठते ति वा कहेति त्ति वा एगट्ठा ॥' (आच्‌ पु २५०) 


किसइस्सासि--कथन करु गा । 


कित्तइस्सामि वण्णिस्सामि परूवेस्सामि कहेस्सामि । (दश्नृुच्र प ३) 
कित्तण--कीतंन । 


कित्तण पससणा वि अ एगदट्ठा । (आवनि १०६२) 
कित्ति--की ति । 
कित्तिवण्णसद्सिलोगट्ठया एगट्ठा ।' (दशरजिचू प्‌ ३२८) 
किव्विस--पाप । 
किव्विस कलुस कल्मष पापमित्यनर्थान्तरमू । . (सूचू २ पु ३५१) 
१ देखें--परि० २ ४ देखें--परि० ३ 
२ देखें--परि० २ ५. देखें--परि० २ 
३ देखें--परि० रे 


डें८ कीव--कजण 


कीव-क्लीब । 

कीवाण कायराण कापुरिसाण । (अत ३/७३) 
कच्चि--मायावी । 

कुची कुटिलो मायावी । (व्यभा ३ टी प ४३) 
कडल--कडल । 


कूडल वा बको व त्ति मत्थगों तलपत्तक | 
दक्‍्खाणक कुरबंको अधवा कण्णकोवगो ॥। 
कण्णपीलो त्ति वा बूया कण्णपूरो त्ति वा पुणो । 





कण्णस्स खीलको व त्ति अधवा कण्णलोडको ॥| (अविपू ६५) 
कुच्छति--निदा करता है । 

कुचछति गरहति निदति । (निपीच्‌ पृ १६) 
कुट्टूण--पीटना । 

कुट्टण-पिट्ठ ग-तज्जण-ताडण । (सू २/२/५८५) 
कुबडज--कुबडा । 

कुब्जा कुब्जिका वक्रजघा । (जबूटी ५ १६१) 
कुब्ब--निम्न । 

फुब्त त्ति निम्त क्षामम्‌ । (उपादी पृ ६७) 
कुल-परिवार । 

कुल कुटुब यूथम । (प्रटी ५ ३७) 
कुल--सघ । 

कुल वा सघ वा गण वा ।' (व्यभा ४/३ टी प २६) 
कुशल--कुशल । 

कुशलो दक्ष. क्षुण्ण । (व्यभा ४/१ टी प ५५) 

कुशला निपुणा मोक्षमार्गाभिन्ना । (सूटी १ ५ १६०) 
कजण--क्‌जन, विलपन । 

कूजण कक्‍करण तिप्पण विलवण ) (दशजिचू प्‌ ३१) 

ह देखे-परि० २. ३ देखें--परि० २ 


> देखे--परि० ३ 


कूड--क्रमति ड्ह 


कंड--माया । 

कूड-कवड-माया-नियडि-आयरण पणिहि-वचण । (प्र ३/१४) 
कृत्स्न--सम्पूर्ण । 

कृत्स्ना परिपूर्णका गुरुका । (व्यभा ४ टी प २२) 
कुश-तुच्छ । 

कृश तनु तुच्छमित्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू ११ २२) 


केज्ज्र--हाथ का आभूषण (बाजूबध ) । 
केज्जूर तलभ व त्ति कदृग परिहेरग । 


ओवेढगो वलयग तधा हृत्यकलावगो ॥* (अवि प्‌ ६५) 
केतन--सकेत । 

केतन सकेतन सकेतो । (व्यभा ५ टी प १७) 
केतु-चिह्न । 

केतु चिह्न ध्वज । (ज्ञाटी प २०) 
केवल--परिपूर्ण । 


केवल त्ति वा, एग ति वा, केवलणाण ति वां, अणिवारियवाबार ति 
वा, अविरहितोवयोग ति वा, अणत त्ति वा, अविकष्पित ति वा, 


इमाणि एगट्ठयाणि । (बृकटी पृ १५) 
केवले पडिपुण्णे णेयाउए ससुद्धे । (यू २/२/५५) 
केवलमेग सुद्ध सकलमसाधारण अणत ।* (नदीचू पृ १४) 
कोह--क्रोध । 
कोहे कोवे रोसे दोसे अलमा सजलणे कलहे चडिक्के भडणे विवादे ।* 
(भ १२/१०३) 
ऋमति--चेष्टा करता है ! 
ऋमति घडति युज्यते । (निपीचू १ृ ६४) 
१ देखें-परि० २. ३. देखें--परि० २ 


२ देखें--परि० २ ४ देखें--परि० ३ 


है फ्रिया-- खमा 


क्रिया-क्रिया । 

क्रिया कर्म परिस्पन्द इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूच्‌ २ प्‌ ३१६) 

क्रिया कर्मबन्ध इत्यनथन्तिरम्‌ । (सूचू २१ ३१७) 
ओषधर--क्रोध । 

क्रोध कोपों रोषोधनुपशम । (अनुद्वाह्दाटी पृ ६२) 
क्षपणा--निजंरा । 


क्षपणा अपचयो निजंरा इति पर्याया (अनुद्वामटी प २३६) 


क्षामित--उपशमित । 
क्षामितमिति वा व्यवशमितमिति वा विनाशितमिति वा क्षपितमिति 


वा एकार्थानि । (बूकटी पृ ७५२) 
क्षिप्त-पागल । 
क्षिप्त क्षिप्तचित्त अपहृतचित्त । (व्यभा ४/१ टी प २७) 
क्षुद्र--तुच्छ । 
क्षुद्र बाले शीलहीनैवा। (उद्याटी प ४७) 
खडित--खडित । 
खडितो पडितो व त्ति भिष्णो मतुलितो त्तिवा। (अवि पृ १२१) 
खत--क्षान्त । 
खते5भिणिव्बुडे दते वीतग्रेही । (सू १/८/२७) 
खतस्स दतस्स जिददियस्स । (ज्ञा १४/७६) 
खद्-शी घ्र । 
खद्ध बेइय तुरिय चवल साहस ।' (प्र ६/१२) 
खमति--सहन करता है । 
खमति भरिसेति सहति ।' (दश्युच्‌ ५ २६) 
खमा--क्षमा । 


खम त्ति वा तितिक्ख त्ति वा कोधनिग्गह्दे त्ति वा एगटठा । 
(दशजिच्‌ पृ १८) 
१ देखें--परि० २ ३ देखे--परि० है ; 
२ देखें--परि० २ न 


खमिति--खुडुतर : ५१ 


खमिति--सहन करता है । 


खमिति अहियासेति सहति ।* (आचू प्‌ ३८१) 
खर- कठोर । 

खर फरुस णिट्ठुर । (निचूभा ३ प २) 
खल॒क - अविनीत । 


खलुका गली मरालो शो प्रतिलोमो अविनीत इत्येकार्थ ।' 
(उचू पृ २७०) 
खात- प्रसिद्ध । 
सात प्रथित समृद्ध । (उच्‌ पृ २२२) 


खामिय-- उपशमित । 
खामिय वितोसिय विणासिय च कविय च होति एगट्ठा । 
(बृकभा २६८७) 
खिखिणिका -पायल । 
खिखिणिक खत्तियधम्मका पादमुद्दिका पादोपकाणि । 
(अवि प्‌ १६३) 
खिसइ -निदा करता है । 
खिसइ निदति परिभवति । (सूटी १ प्‌ २४३) 


खिज्जणिया--उपालभ । 
खिज्जणियाहि य रुटणाहि य उवलभणाहि य ।* (ज्ञा १८/३४८) 


खोण--क्षीण । 
खीणे निरए निम्मले निट्ठिए निल्‍लेवे अवहडे विसुद्धे । (भ ६/१३४) 
स्रीण खबिय विणद्ठ विद्धत्य । (अनुद्राचू प्‌ ४३) 
खुड़तर -- छोटा । 
खुड्डुतराए चेव हस्सतराए चेव णीयतराए चेव । (जबू ४/५४) 
१ देखे---परि० रे ३ देखें --परि० ३ 


२ देखें-- परि० २ ४ देखे--परि० २ 


॥२ ' लुडुलक--गड्लिक 


खुडुलक-- छोटा । 

खुड्डलक-थोक-डहरक-अणुक-सुहुम । (अवि पू २३७) 
खेसम--क्षेम, कुशल । 

खेस सिव सुभिकख निरुवसग्ग । (व्यभा ४/३/२०६) 

खेम सिव सुभिक्ख पसतर्डिबडमर ! (आवचू १ पृ ४७६) 
खेस--कषेम । 

खेम सिंव अणुत्तर । (उच्‌ प्‌ १६३) 


खोडभग--राजकुल का देय द्रव्य । 
खोडभगो त्ति वा उबकोडभगो त्ति वा अक्खोडभगो त्ति वा एगट्ठ । 
(निचूभा ४ पू २८०) 
खोरक--कटोरा, खप्पर । 
खोरक खोरको व त्ति वट्टक ति व जो वदे। 


मुडक ति व जो बूया, पीणक ति व जो वदे ॥ (अवि प्‌ ६५) 
गड़--फोडा । 

गड़ वा अर्‌इय वा पिडय वा । (आचूला १३/२८) 
गड़ि--अविनीत । 

गटी गली मराली एगट्ठा ।* (उनि ६५) 


गंडपक--पर का आभूषण । 
गड़पक ति वा बूबा तधा खत्तियधम्मक । 
तधा णीपुरग व त्ति तधा अगजक ति वा ॥ 
पापढको त्ति वा बूया पादखडुयक ति वा । 


परमासको त्ति वा बूया तधा पादकलावगो ॥।' (अविषप ६५) 
गड़्पयक--पेर का आभूषण । 
गड्पयक णीपुराणि परिहेरकाणि । (अवि पृ १६३) 
गड्िक--भाग्यशाली । 
आर गड्डिको पोट्टहो व त्ति अब्डगो सुभगां त्ति वा (अविपू ६२) 
१ देखे-- परि० २ ३. देखे-- परि० २ 


२, देखे --परि० २ ४. देखे--परि० २ 


शण--गांढीकय श्दे 


आण--गण, समूह । 
गणे काए व निकाए, खघे वग्गे तहेव रासी य । 
पुजे पिडे निगरे, सघाए आउल समूहे ॥' (अनुद्रा ७३) 


गणणमशिक्कंत--असख्येय । 
गणणमतिक्कत त्ति वा असखेज्ज त्ति वा एगट्ठा । (आवचू १ प्‌ ५४) 


गत--प्राप्त । डे 

गत प्राप्त स्थित इत्यनर्थात्तरम्‌ । (नदीटी प्‌ ५८) 
गत--मृत । 

गते विपन्ने मृते । (व्यभा ४/१ टी प ६६) 
गमसित-पप्राप्त । 

गमित प्रदर्शित उपनीत अपितम्‌ । (आवचू १ पृ ३७४) 
गय- मृत । 

गयसि वा चुयसि वा मयसि वा । ज्ञा १/७/६) 


गरहित- गहित, निदित । 


गरहित ति वा अकथ्य ति वा अविवित्त तिवा परिहरणीय तिवा 


एगट्ठा । (आवच्‌ १ प्‌ ६०६) 
गलन-- विनाश । 

गलन गालो विनाश । (उचू प्‌ ४) 
गहण--अरण्य । 


गहण वण ति वा बूया रन्‍त व गहण ति वा। गहणा अडवी व त्ति।* 
(अबि प्‌ ११८) 


गाढीकय--सघन किया हुआ । 
गाढीकयाइ चिक्कणीकयाइ सिलिट्ठीकयाइ खिलीभूताइ । 
(भ ६/४) 


१ देखें--परि० २ २. देखें--परि० २ 


४४ : गाहा-गह्लाति 


गाहा-गृह । 
गाहा इति घरमिति गिहमिति वा एते त्रयो5्प्येकार्था । 
(व्यभा ८ टी प १) 


गिद्ध-गृद्ध । 
गिद्ध त्ति वा सत्त त्ति का मुच्छिय त्ति वा एगट्ठ | (सूचू १ प्‌ १०८) 
गिरा--वाणी । 


गिर त्ति वाणी वयण । (निचूभा ४ पू २६५) 
गीयब-जात । 

गीय मुणितेगट्ठ । (बृकभा ६८६) 
ग्रुण- गुण । 

गुणों त्ति वा पज्जवो त्ति वा एगट्ठा ।' (दशजिच्‌ प्‌ २६६) 
गुण--उपकार । 

गुण साधनमुपकारमित्यनर्थान्तरम्‌ । (उशाटी प ६६) 


गुणेति--गुनता है, परावतंन करता है । 


गुणेति त्ति वा परियट्टति त्ति वा एगट्ठा ।' 
(दशजिच्‌ू पृ २६७) 


गुरुक--प्रायश्चित्त का एक प्रकार । 
गुरुकमिति वा अनुद्धातीति वा कालकमिति वा गुरुकस्य नामानि । 


(बृकटी प्‌ ६१) 

गुलोबलद्धीय--द्रवगुड, फाणित । 

गुलोवलद्धीय कवक्रब वा फाणित वा । (अबि प्‌ १८०२) 
गृहूण--माया । 

गृहण गोवण णूमण पलियचणमेव एमट्ठ । (जीतभा १७७४) 
गृह्लाति-प्राप्त करता है । 

गृह्लाति उपलभत इति पर्याया । (नदीटी पृ ५८) 

१ देखे--परि० २ ३ देखें--परि० २ 


२ देखें--परि० ३ ४ देखे--परि० ३ 


गृहिपर्याय--- प्रास्यवश्न श्र, 
गहिपर्याय- गृहस्थ पर्याय । 


ग्ृहिपर्यायों जन्मपर्याय इत्येकोड्थ । (बृुकटी प्‌ ४२५) 
गेहि--आसक्ति । 

गेही कख त्ति इति वा एगट्ठा । (आचू पु २१२) 
शोज्कग -देव, इन्द्र । 

गोज्कगो गोज्ककपती देवराय त्ति वा पुणो । (अविप्‌ ६२) 
गोणस--स्प । 

गोणस मइलि दव्वीकर मउली ।' (प्र २/१२) 
गोधिका--वाद्यविशेष । 

गोधिका दर्दरिकेति पर्याया । (स्थाटी प ३७६) 
गोब्बर--गोबर । 


गोब्बरो त्ति करीसो त्ति सुक्ख वा छयण पुणो । (अबि प्‌ १०६) 
गोयर -विषय । 


गोयरो विसतो त्ति एगट्ठा । (आचू पू २५१) 
ज्ञान--ज्ञान । 

ज्ञानमागमितमित्येकार्थम्‌ । 

ज्ञानमागममित्येकार्थम । (व्यभा १० टी प ३१) 

शानमिति वा भाव इति वा अध्यवसाय इति वा उपयोग इति वा 

एकार्थम्‌ । (बृकटी प्‌ ८) 

ज्ञान ज्ञा सवित्ति । (आवमटी प ३६६) 
ग्रथित--आसक्त । 

ग्रथिता सबद्धा अध्युपपन्ना । (यूटी १ प्‌ ४८) 
ग्रास्यवचन--अशिष्ट वचन । 

ग्राम्यवचन कर्केश कटुक निष्ठुर । (निचूभा ४ प्‌ २५७) 


१ देखें-- परि० २ 


४६ : घट---चोस 


घट--घट । 
घट कुट कुम्भ कलश इत्यादि ।', (विभामहेटी १ पृ ४००) 
घट्टण --पूछना । 


चट्टण विचालण ति य पुच्छा विष्फालणेंगट्टा । (दृकभा ४३७६) 

घट्टण वियारण ति य पुच्छा विष्फालणेगट्टा । (निचूभा ४ पृ ७७ ) 
घट्ट--साफ-सुयरा । 

घट्टा मद्ठ्रा णीरया । (जबूटी प ४३) 

घट्ठ वा मट्ठ वा समट्ठ वा सपधूमिय वा।' (आचूला ५/१२) 


घड़ितव्व--चेष्टा करनी चाहिए । 


घडितव्व जतितव्व परक्‍्कमितव्व । (स्था ५/१११) 
घण - सघन । 
घण-निचिय-निरतर-णिच्छिड्टाइ । (राज ७१६) 
घाट--सौहादं मित्रता । 
घाट सधाट सौहादंमित्येकोड्य । (बृकटी पु २७७) 
घात - हिसा । 
घातो हिंसा मारण दड अधर्म इत्यनर्थान्तर । (सूचू २ प्‌ ३३८) 
घाय--घात । 
घाय विणासों य एंगट्टा । (जीतभा २३४) 
घायाए बहाएं उच्छायणयाए ।'* (राज ६३५) 
घायय- घातक ॥। 
घायए मारए पडिणीए । (भ १५/१४१) 
घोस- गोकुल । 
घोसो त्ति गोडल ति य एगट्ठ । (बृकभा ४८७८) 
१ देखें--परि० २ हे. देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० २ 


शएज्ज--चरति - ५७ 


चएज्ज--छोड दे । 

चएज्ज त्ति वा जहेज्ज त्ति वा एग्रट्टा । (दशजिचू पृ ३६६) 
चंचल--चचल । 

चचल गलत सलोल चवल फुरफुरेंत निल्‍लालिय । (ज्ञा १ /5/७२) 
चअडहाल-- चाडाल । 

हरिएसा चडाला सोबागा मयग बाहिरा पाणा। 

साणघणा य मयासा सुसाणवित्ती य नीया य॥'. (उनि ३२३) 
चद--ताद । 

चदो ससी सोमो उड़पती । (आवचू १ पृ ६०६) 
खद--चन्द्रमा । 

चन्द्र शशी निशाकर उड़पति रजनीकर । (आवलचू १ पृ ४६१) 
चत्तदेह--त्यक्तदेह । 

चत्तदेह देहोवरओ त्ति एगट्ठा । (अनुद्गाहाटी प्र १४) 
चन्द्रिका-- चादनी । 

चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना तथा चन्द्रातप । (सूर्यटी प ६४) 


चयाहि- त्याग दो । 
चयाहि त्ति वा छड्डेहि त्ति वा जहाहि त्ति वा एगट्ठा । 
(दशजिचू पृ 5६) 


चरण-- गति करना । 





चरण गतिगंमनम्‌ । (आटी प ३७४) 
चरण--चारित्न, शील । 
चरण बृत्त मयदित्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ पर “४३) 
चरति--खाता है। 
चरति त्ति वा भक्खति त्ति वा एगट्ठा ।* (दशजिच्‌ पृ ३१६) 
१ देखे--परि० २ ३. देखें-- परि० ३ 


२, देखें--परि० ३ ४ देखें--परि० ३ 


भ्र८ : चरति--चालिज्जति 


खरति चलता है। 

चरति गच्छति चड्चूयंत इत्येकोउ्थें । (सूचू १ पृ १६५) 
चर्यत्े--प्राप्त करता है | 

चयंते गम्यते प्राप्यते ।' (प्रसाटी प २९१-६२) 
चलित--कपित । 

चलित विचलित वा वि चल ति चलिय तिवा। (अवि पृ ५०) 
चहित--दृष्ट । 

चहित ति चाहित प्रेक्षित निरीक्षित दृष्टमित्यनर्थान्तरम्‌ । 

(नदीचू पृ ४६) 

चहिय--पूजित । 

चहिय महिय पूइए । (उपा ७/१०) 


चाउम्मासित-चातुर्मासिक । 
चाउम्मासितों सवच्छरिउ त्ति वा वासारत्तिउ त्ति वा एगट्ठ ।' 
(दश्नुनू प ६६) 
चाएति- सहन करता है । 
चाएति साहति सक्‍केइ वासेइ तुद्ठाएति वा धाडेति वा एगट्ठा | 


(आचू प्र १०७) 
चार--गति । 
चारश्चरण गमनमित्येकार्थ । (व्यभा हे टी प ११४) 
चार--चर्या । 
चारो चरिया चरण एगट्ठ । (आनि २४६) 


चालिज्जति - चलाया जाता है । 
चालिज्जति वा उच्छल्लिज्जति वा उर्क्षप्यति वा ।* 
ह (सूचू २ १ २४७) 
१ देखे--परि० ३ ४ देखें--परि० ३ 
२ देखे--परि० ३ ५ देखें--परि० ३े 
३ देखें--परि० २ 


चालित--चला भ््ह 


चालित--चलाया हुआ। 

चालिते त्ति उदीरिते त्ति वा एगट्टा । (आचू पृ १४१) 
चालिसए--कपित करने के लिए । 

चालित्तए वा खोभित्तए वा खडित्तए वा भजित्तए वा। 

(ज्ञा १/८/७४) 

चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तर वा। (ज्ञा १/८५/७६) 
चितेहिति--चिन्तन करेगा । 

चितेहिति त्ति वा मतेहिति त्ति वा बूया णिच्छय णाहिति त्ति ।' 


(अवि पृ ८४) 

चिक्कण--निबिड । 

चिकक्‍्कण ति वा दारुण ति वा एगद्ढा । (दशजिचू पृ २३२) 
चिट्दु- प्रगाढ । 

चिट्ठ ति वा गाह ति वा एगट्टा । (आचू पृ १४१) 
चित्त-चित्त । 

चित्त मनो3ब॑ विज्ञानमिति पर्याया । (अनुद्वाहाटी प्‌ २३) 

चित्त मनो विज्ञानमिति पर्यायां ।* (अनुद्वामटी प ३५) 
चिर--शाश्वत । 

निर-दीह-सस्सत । (अवि पृ २३६) 


चिरससिट्रु- चिरपरिचित । 
चिरससिट्ठो चिरसथुओ चिरपरिंचिओ चिरजुसिओं चिराणुगओ 
चिराणुवत्ती । (भ १४/७७) 
खूला--शिखर । 
चला विभूसण ति य, सिहर तिय होति एगट्ठा। (निषीभा ६६) 
चूल ति वा अग्ग ति वा सिहर ति वा एमट्ठा।  (निपीचू प्‌ २) 
१ देखें--परि० २ ३ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० रे 


€० ' चेतित--छड़डे 
चेतित - कृत । 
चेतित कृत चेत्येकार्थम्‌ । 


चेयण्ण--चेतन्य । 
चेयण्ण ति वा उवयोगि त्ति वा अक्खर त्ति वा एगट्ठा । 
(दशजिघू प्‌ ४६) 


(बरकटी प्‌ १०१५) 


खोदित - पीडित किया हुआ । 


चोदिता अवधिता तज्जिता बाधिता । (सूचू १ पृ ८5) 
शोयणा - प्रेरणा । 

चोयणा प्रेरणा नियोजना । (निपीच्‌ प्‌ १८) 
चोक्ष -- अच्छा । 

चोक्षपवित्रौ एकार्थों । (प्रती प १०४) 
छंद--इच्छा । 

छदो गेही अभिलासो एगट्ठ । (आचू प्‌ ४१) 

छदो लोभ इच्छा प्रार्थना । (सूचू ११ ६६) 

छदो5भिप्रायोईडभिलाष । (सच्‌ २ प्‌ ३२४) 

छुदेण अभिप्रायेण यथारुचि । (ज्ञाटी प ६३) 
छंद--निमत्रण । 

छंद निकाय निमतण एगट्ठा । (निभा २१०६) 
छदण--निमत्रण । 


छद॒ण ति वा णिकायण ति वा णिमतण ति वा एगट्ठ । 
(निचुभा २पृ २५०) 

छज्जिय--टोकरी । 

छुज्जिय पडलग चगरेरिय ।* (राज १२) 
छडिड़य--छदित, त्यक्त । 

छड्डिउ त्ति वा जढो त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ २३१) 
छड्डें--छोडदे । 

छड्डे चए वोसिरे ।' (आचू प्‌ ३७६) 


१ देखें--परि० २ ३ देखें--परि० ३ 
२ देखे---परि० २ 


छुन्द--छेंद 34 


छन्द--आगम । 

छन्दों वेद आगम इत्यनर्थान्तरम्‌ ।' (उशाटी प २२३) 
छम्न--आच्छादित । 

छतन्‍्नमप्रकाशमदशनमनुपलब्धिरित्यनर्थान्तरम्‌ू । (सूचू २ प्‌ ४३३) 
छदित--छदित, त्यक्त । 

छर्दितमुज्मित त्यक्तमिति पर्याया । *(प्रसाटी प १५४) 
छाया--छाया | 

छाया इ य अधकारे इ य एगट्ठे । (सूयं १६/६) 


छिदत--छेदता हुआ । 
छिदतो वा भिदतो वा फालेतो वा विवाडेतो वा णिक्खणतो । 


(अवि प्‌ १४४) 

छिदति--छेदन करता है । 

छिदात विच्छिदति भिदति ।* (स्था ५/७३) 
छिड्ड--छिद्र । 

छिड्डे इ वा बिवरे इ वा अतरे इ वा राई वा | (राज ७१८) 
छिह--छिद्र । 

छिंद विरह अतर ।* (ज्ञा (/२/११) 
छिन्न--छिन्त । 


छिन्ते भिन्‍ने य भग्गे य कुट्टिते वा वि णिव्वरा | (अवि प्‌ १५५) 
छिन्नति--हनन करते है ! 


छिन्‍नति वा हणति वा एगट्ठ ।* (उच्‌ प्‌ ५२) 
छेद--खण्ड । 
छेद खण्ड कर्परमिति। (उपाटी प्‌ ६६) 
१ देखे--परि० २ ३ देखें--परि० २ 


२ देखे- परि० ३ ४ देखें--परि० ३ 


६२ . छेप-जल्ल 


छेब--दक्ष । 
छेए दक्खे पत्तट्ठे कुसले मेधावी निउणसिप्पोवगए । (जब ५/६) 


छेयणकरो--छेदन करने वाली । 
छेयणकरि भेयणकरिं परितावणकरि उद्दवणकारिं। (आचूला ४/१० ) 
जंबू-जबू वृक्ष । 


सुदसणा अमोहा य, सुप्पबुद्धा जसोधरा । 
विदेहजबू सोमणसा, णियया णिच्चमडिया ॥ 


सुभहा य विसाला य सुजाया सुमणा वि य । 


सुदसणाए जबूए, नामबेज्जा दुवालस ॥।' (३/७०० ) 
जग्गतक - लकडी | 

जग्गतको त्ति सदीपण ति दारु समिध त्ति । (अवि पृ २५४) 
जहु-मूढ । 

जड्डे मूढे अपडिए निव्विण्णाणे । (राज ६६६) 
जणसमह--जनसमूह । 


जणसमहे इ वा, जणवृहे इ वा, जणबोले इ वा, जणकलकले इ वा, 
जणुम्मी इ वा, जणुक्कलिया इ वा, जणसण्णिवाए इ वा ।' 


(भ २/३०) 

जण्ण--उत्सव | 

जण्ण छणुस्सय । (अवि प्र १२१) 
जरत्का--जीर्ण । 

जरत्का जरती जीर्णा । (अनुटी प ४) 
जलल्‍ल--मेल । 

जल्‍लो कमढो मल्लो ।* (आचू प्र ३७२) 
| १ देखे -परि० २ ४ देखे-परि० २ 

२ देखें--परि० २ 


३ देखें--परि० २ 


जल्लिय--जितकरण धरे 
जल्लिय--मेला-कुचेला । 


जल्लियस्स वा पकियस्स वा मइल्लियस्स वा रइहल्लियस्स वा । 


(भ ६/२३) 
जबइत्तए--निर्वाह करने के लिए । 
जबइत्तए त्ति वा लाढेत्तए त्ति वा एगद्ढा । (सूचू १ पृ ८5) 
अजविसए--स्थापना करने मे । 
जवित्तए त्ति णिज्जूढमित्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू १ पू &३) 
जस--यश । 


जसो त्ति वा सजमो त्ति वा वण्णों त्ति वा एगट्ठ ।* 
(व्यभा ६टीप ५५) 
जहामृत--यथार्थ । 


जहाभूतमबितहमसदिद्ध । (ज्ञा १/१/४८) 
जाणइ- जानता है । 

जाणइ पासइ बुज्मइ अभिगच्छद ।' (स्था ५/७५) 
जात--प्रकार । 

जाता प्रकारा भेदा । (व्यभा १ टी प ५२) 
जास--अभवस्था । 

जामों त्ति वा वयों त्ति वा एगट्टा । (आचू पृ २५५) 
जायसडु--श्रद्धालु । 

जायसड्ढे जायससए जायकोउहल्ले । (भ १/१०) 
जावताब--ग्रुणाकार (गणित ) । 

जावतावन्ति वा गुणकारो त्ति वा एगट्ठ ।* (स्थाटी प ४७५) 
जितकरण--विनीत । 

जितकरणो विनीत इति द्वावप्येका्थों । (व्यभा ४/३ टी प १६) . 

१ देखे--परि० २ ३. देखें--परि० ३ 


२ देखें--परि० २ ४, देखें--परि० २ 


द्द्ड जिव्हिका--जी वित 
जिध्हिका--प्रणालिका । 


जिव्हिका प्रणालापरपर्याया । (जबूटी प २६१) 
जीत--मर्यादा । 

जीत मर्यादा व्यवस्था स्थिति कल्प इति पर्याया । (नदीटी पर ११) 
जीव--जीव । 

जीवो त्ति वा पाणो त्ति वा एगट्ठ । (सूचू १ प्र २१) 

जीव सत्व प्राणी आत्मेत्यादिं पर्याया । (नकग्रटी प्र २) 

जीवा प्राणित शरीरभृत इति पर्याया । (नकग्रटी प्र ११२) 
जोवण--जीवन । 


जीवन प्राणधारण जीवितमिति पर्याया । (विभामहेटी २ प्‌ ३४६) 


जोवत्थिकाय--जी वा स्तिकाय । 
जीवे इ वा जीवत्थिकाए इ वा, पाणे इ वा, भूए इ वा, सत्ते इ वा, 
विष्णू इ वा, वेया इ वा, चेया इ वा, जेया इ वा, आया इ वा, रगणे 
इ बा, हिंदुए इ वा, पोग्गले 5 वा, माणवे इ वा, कत्ता इ वा, विकत्ता 
इ वा, जए इ वा, जतू द वा, जोणी इ वा, सयभू इ वा, ससरीरी इ 
वा, अतरप्पा इ वा । जे यावण्ण तहप्पगारा सबव्बे ते जीवत्थिकायस्स 


अभिवयणा । (भ २०/१७) 
जीवा--धनुष्य की डोरी । 
जीवया प्रत्यऊझ्चया दवरिकथा । (सूयेंटी प २२) 


जीवाभिगम--दशवेकालिक का चौथा अध्ययन । 
जीवा (अभिगम) $जीवाभिगमो आयारो चेव धम्मपण्णत्ती । 
तत्तो चरित्तधम्मो चरणे घधम्मे ये एगट्ठा॥' 


(दशनि १४४) 
जीवित-आपयुष्य । 
_जीवितमायुष्कमित्यनर्थान्तरम्‌ । (अनुद्गाहाटी प्‌ ८६), 
१ देखे--परि० २. 


२ देखें--परि० २ 


झुइ--जोव्वण_ ६५ 


जुद--द्युति । 

जुदए प्रभाए छायाए अच्चीए तेएण लेसाए। (उपा २/४०) 
जुण्ण--जीणं । 

जुण्णो वि जज्जरो बुड़ । (अवि पृ ३०) 
जुद्ध-बयुद्ध । 

जुद्ध णिजुद्ध सगाम सपराग । (अवि प्‌ १२) 
जुबवाण--जवान,युवा | 

जुवाणो जोव्वणत्थों वा पोअडो । (अबि पृ ६२) 
जूह--सक्षेप । 

जूहे सजूह सक्षेप समास इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ प्‌ ३३८) 


जेमेति--भोजन करता है । 

जैमेति भुजते व त्ति आहार कुरुते त्तिय। 

अण्हेते व त्ति वा बूया भक्खते खाति वप्फति ॥ (अवि पृ १०७) 
जोग--करण । 

जोगा इति वा करणाणि त्ति वा एगट्ठ । (बृकटी प्‌ ४०७) 
जोग - योग, सामथ्य । 

जोगो त्ति वा वीरिय ति वा सामत्यथ ति वा परक्‍्कम त्ति वा उच्छाहो 

त्ति वा एगट्ठा । (आवचू १ प्‌ १०३) 

जोगो त्ति वा बावारो त्ति वा वीरिय ति वा सामत्थ ति वा एगट्ठा । 

(आवचू १ पृ ४३३) 

जोगो विरिय थामो, उच्छाह परक्‍कमों तहा चेट्ठा । 

सत्ती सामत्थ चिय, जोगस्स हवति पज्ञजाया । (व्यभा १ टी प २२) 
जोव्यणश--यौवन । 


जोव्वण तिवजों बूथा तहां जोव्वणक ति वा। 
जोव्वणत्थे त्ति जो बूया जुवाणों त्ति ब जो बदे ॥ 
तरुण *।॥ (अवि पृ ६६) 


7 ९ देखे--परि० ३ २. देखें--परि० २ 


६६ : भीण-डिप्फर 


ऋ_.॥लीण--क्षीण । शी 
झ्रीण परिक्वीण विणद्‌ठ । (अवि पृ १ 
औस--समीकरण की राशि विशेष । 


भोस त्ति वा समकरण ति वा एगटूठ ।' (निचूभा ४ पृ ३२३) 


मरोसण--छोडना । 

भोसण खबणा मुचण एगट्ठा । (जीतभा २२७६) 
ठप्प--स्थाप्य । 

ठप्पाइ ठवण्णिज्जाइ एते दोवि एगट्टिता । (अनुद्वात प्र २ ) 


ठाण--नैषेधिकी, स्वाध्यायभूमि । 


ठाण निसीहिय त्ति य एगट्ठ । (ध्यभा ३ टी प ४३ ) 


ठाण- स्थान, भेद । 
ठाण ति वा भेदो त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पर ३२५) 
डित-स्थित । 
ठित गत ति एगढूठ । (नदीचू पृ १६) 
ठिति-मर्यादा । 
ठिति त्ति मेरत्ति एगट्टा । (बृकभा ६२५५) 
अइंड--घात । 
डड घायण मारण ति वा एगट्टा । (आचू पृ २६८) 
डिब- कलह । 
डिंबा इ वा डमरा इ वा कलह-बोल-खार-वेर ।* (जबू २/४२) 


डिप्फर--बेठने का आसन विशेष । 


डिप्फरो पीढफलक सत्थिय तलिय तिवा । 

मरसूको अत्थरकों कोट्टिम ति सिलातलो ॥ 

मासालो मचको | (अवि पृ ६५) 
१ देखें-- परि० २ ३ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० २ 


णगल-- णाण ६७ 


णगल--हल । 
णगल लगल ति वा हल ति वा एगद्ठा । (दशजिचू पृ २५४) 
णदी-प्रमोद । 
णदी पमोदों हरिसों कदप्पो । (नदीचू पृ १) 
णदी हरिसो तुट्ठी ।' (निचुभा ४ पृ १२२) 
णग--पव॑त । 


णगो त्ति पव्वतो व त्ति गिरि मेरवरो त्ति वा । 

सेलो सिलोच्चयो व त्ति पव्वतों सिहरि त्ति वा ॥ . (अवि प्‌ ७८) 
णहु-- नष्ट । 

णट्ठु-विणदु-भद्दु । (भ १५/१०३) 

णट्टु त्ति वा, विगए त्ति वा, अतथाभूए त्ति वा, एगट्टा । 

(आवचू १ पृ ११) 

णट्ठ-हित-पलाते दूसिते विणट्ठे विपण्णे । (अवि प्‌ २५०) 
णप्सक--नपु सक । 

णपुसको अपुश्सोी चिल्लिको सीतलो त्ति वा। 

पडको वातिको वा वि, किलिमो वा सकरो त्ति वा ॥ 


कभीकपडक जाण इस्सापडकमेव य। 
पक्‍लखापक्खि व विक्खो य सढों वा वि णरेतरो ॥।' 


(अवि पृ ७३) 

णमोकक्‍्कत--नमस्कृत । 

णमोक्‍्कते वदिते वा पूयितुल्लोकिते तधा । (अवि 7 १५५) 
णरिव-- स्वामी । 

णरिदो त्ति सामिको सुपुरिसो त्ति वा । (अवि प्‌ २४६) 
णाण --ज्ञान । 

णाणति वा सवेदणति वा अधिगमोत्ति वा चेतणति वा भावोति वा 

एते सद्दा एगद्ठा । (दशजिचू पृ १०) 


है १ देखे - परि० २ ३ देखे--परि० २ 
२ देखें--परि० २ ४ देखें--परि० २ 


६८. णाणि--णिक्थित्त 


णाण ति वा विज्ज त्ति वा एगट्टा (उच्च पृ १४७) 

णाण ति वा सवेदण ति वा भहिगरमो त्ति वा वेयणि त्ति वा भावो त्ति 

वा एगट्टा ।' (अ'वचू १ पृ ६) 
णाणि--मुनि । 

णाणि त्तिवा मुणि त्ति वा एग्ट्ठा । (दशजिच्‌ प्‌ १६८) 
णाम--नताम | 


णाम ति वा ठाण ति वा भेद त्ति वा एगटठा। (दशजिच्‌ प्‌ ३५३) 
णाय--दष्टान्त । 
णाय ति का दिट्ठतो त्ति वा आहरण ति वा ओवम्म तिवा 


निदरिसण ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ २६) 
णाय--ज्ञात । 

णाय गणिय गुणिय गय च एगट्ठ । (दश्रुचू प १७) 
णावा-- नाव । 

णावा पौतो कोट्टिबो सालिका तप्पको प्लबों पिडिका कड़ वेलु तबो 

कुभो दती सघाडो कटूठ ।' (अबि प्‌ १६६) 


णिकड़ति वाहर निकालता है । 
णिकड्डुति विकड्डति । 
उक्तड्भति त्ति वा बूया कट्डिति त्ति व जो बदे।. (अवि पृ ८०) 


णिकम्मदरिसि--निष्कामदर्शी । 
णिकम्मदरिसी-सिद्धदरिसी मोक्खदरिसी वा । (आच्‌ प्‌ ११३) 
णिक्‍क्खत- प्रत्रजित । 


णिवखतो त्ति वा पव्वइओ त्ति वा एग्टूठा । (दशजिचू प्‌ २६३) 
णिविश्षत्त- निक्षिप्त, स्थापित । 
णिक्खित्त ठविय ति य एगट्ठ । (जीतभा १५१२) 
१ देखे--परि० २ 


२ देखें-- परि० २ 
३ देखें--परि० ३ 


णिक्लेबव-- णिदसण दर 


णिक्लेब-- निक्षेप, न्यास । 
णिक्खेवो णासो त्ति य ठवण त्ति य होति एगट्ठा। (उशाटी प ६६६) 
णिच्छबय--सदभाव । 


णिच्छयो सब्भावों स्वरूप । (नदीचू प्‌ ५८) 
णिच्छुद्ध- निक्षिप्त । 
णिच्छुद्धे णिग्गते छुद्वे उक्कड्डिय विकड्डिते । (अबि प्‌ १०५) 


णिच्छोडण--निभभेत्संन । 
णिच्छोडण णिव्वलक तधा णिल्लिक्खण ति वा। (अविपू १०६) 


णिछ्जरा - निजंरा। 


णिज्जर त्ति वा तवो त्ति वा एगट्ठा । (आचू प्‌ २१५) 
णिडाल --ललाट । 
णिडाल मत्थको सीसो । (अविप ११६) 


णिडालमासक--तिलक । 


णिडालमासको व त्ति तिलको मुहफलक तिवा । 
विसेसको त्ति वा बूया अवगो त्ति व जो वदे ॥' (अवि प्‌ ६४) 


णिण्णेहूक -नि स्नेह 

णिण्णेहक अणेह वा फुद्र ति फरुस ति वा ! (अवि पृ १०६) 
णितिय- नित्य । 

णितिउ त्ति वा सासतो त्ति वा एगट्टा । (आच पृ १३४) 
णिदंसण- निदर्शन । 


णिदसण हेतु दिटुझत उवदसणा उवणय उबसघार एगद्ठिता एत । 
(नदीचू प्‌ ५२7 


१ देखें-- परि० २ 


७० ; णिप्पीलित --णिव्वजोयति 


णिप्पीलित-- निष्पीडित । 

णिप्पीलिते णिगलिते भीणे भविते य । (अवि पृ२५५) 
णिप्फत्ति--निष्पत्ति । 

णिप्फत्ति प्रभव प्रसूति । (निचूभा ४ पू ३८८) 

णिप्फत्ति लाभों आगमो । (अबि प्‌ २५२) 
णिव्भासित-रूक्ष । 

णिव्भामित णिग्गलित अब्भुक्कढित तिवा ! (अवि प्‌ १०६) 


णिम्मंसक--मास रहित । 
णिम्म्सको त्ति वा बूबा तधा अट्टिकलेवर । 
अटिठक चम्मणद्ध ति तधा अट्ठिकसकला ॥ 
सुक्कलो त्ति व जो बूया णिस्सुक्‍्को क्ति व जो वबदे । 
ओफीण परिहीण ति मात ति मलित ति बा॥' (अबि पृ ११४) 
णिम्सज्जित --हटा देना । 
णिम्मज्जिते निल्‍्लक्खिते णिस्सारिते णिव्वट्टिते णिलुलिते णिक्कट्]िते 
णिद्धाडिते णिस्साविते णिप्फाविते णिच्छोलिते णिक्खण्णे णिव्विट्ठे 
णिच्छुद्धे विच्छुद्धे गिस्सिते णिल्लुविते णिवोल्लिते णित्थणिते णिस्ससिते 
णिस्सिघिते णिट्ठुते णित्थुद्धे णिस्सरिते णिप्फेडिते णिद्दीणे णिण्णीते 


णिकुज्जिते णिव्वासिते णीरक्कए णिराणदे । (अभवि पृ १७१) 
णियत--नियत । 

णियत भूतपुन्ब ति कतपुव्व ति वा पुणो । 

तधा रवितपुष्ब ति अणुभूत ति वा पुणो ॥ (अवि पृ ८२) 
णियय--नियत । 

णियय वा णिच्छिय वा एगट्ठा । (जीतभा २३४) 


णिव्वजीयति--व्यक्त करते है । 
णिव्वजीयति विश्ाविज्जति फुडीकज्जति |. (आवचू १ प्र २६) 


१ देखें--परि० २ 
२ देखे---परि ० प्‌ 


णिष्याण-- णिहय ७१ 

णिव्वाण--निर्वाण, सुख । 

णिन्वाण सुह साय सीइभूय-पय अणाबाह ।' (आनि २०८) 
णिव्याणिकर -मागलिक । 

णिव्वाणिकर च मगलिज्ज च इट्ठा आणदकर च । (अवि प्‌ २५०) 
णिव्वुत-- सुखी । 

णिव्व॒ुते सुहिते व त्ति आरोगो पीणितो त्तिवा। (अवि प्‌ १२१) 
णिस्सकित--नि शकित । 


णिस्स किते णिक्कखिते णिव्वितिगिच्छिते ।' (स्था ३/५२४) 
णिसियणा- निसीदन । 

णिसियणा उवविसणा सपिहणा इति एगट्ठा । (आचू प्‌ ४६) 
णिसीहिया - निषीधिका । 

णिसीहिय त्ति वा ठाण ति वा एगट्ठ । (उचू पृ ६७) 


णिस्सारित--बाहर निकाला हुआ । 
णिस्सा रिते णिण्णामिते णिद्धाडिते णिल्लोलिते णिककड्]िते णिप्फीलिते 
णिच्छालिते णिक्खित्ते णिच्छुद्ध णिव्वाडिते णिसित्ते णिलूचितें 
णिच्छोलिते णिस्ससिते णिस्सरिते णिप्पतिते णिप्फाडिते णिड्डीले 
णिकुज्जिते णिव्वामिते णिराकते णिराणते । (अवि प्‌ १६८५-६६) 





शिहण-केपट । 
णिहण ति वा गृहण ति वा छायण ति वा एगदट्टा। (आच्‌ पृ १७३) 
णिहय- उपशान्त । 
णिहय णट्ठ भट्ठ उवसल पसत्त । (राजटी प्‌ ५४) 
१ देखें-- परि० २ 


२ देखें---परि० २ 


७२ . णिहित-- तक्‍क 


णिहित--रखना । 


णिहित ति वा णिहेति त्ति वा ठबेति त्तिवा एगद्ढा ।' 
(अनुद्वातू पृ २१) 
शौरागदोस--राग-द्वेंष रहित । 


णीरागदोस णिम्मम णिस्सग णीसल्ल। (जबू ५/५८) 
णीहारेति--तीहरण करता है । 


णीहारेति णीहरति त्ति अपकड्डति णिकड्डति । 
णिसारेति णिसरति णिक्खुस्सति विकड्भगति ॥* (अवि पू १०5) 


शहात--स्नात । 


ण्हात व मज्जिय वा वि आलोलित पलोलिय । 
पलोट्टित ति वा बूया तधा सम्मज्जित लिवा॥ . (अवि प्‌ ८१) 


ग्हाय-स्नात । 

ण्हाओ विमलो विसुद्धों सुसुइभूओ । [(उ १२/४६) 
तडि--अविनीत । 

तडी ति वा गली ति वा मराली ति वा एगट्ठा ।_ (उच्‌ प्‌ ३०) 
तत--तत्र, ग्रथ । 

तत ति वा सुत्तो त्ति वा गो ति वा एगट्ठा। (दशजिचू पु ३४६) 
तका--शय्या । 


तका अभिशय्या अभिनिषद्या । (व्यभा ३ टी प ५४) 
तकक्‍क--छाछ । 
तक्‍्क उदसी छासि त्ति एगट्ठ (निपीचू पू €२) 
तकक--तके । 
तक्का इ वा, सण्णा इ वा, पण्णा इ वा । (भ १/१६५) 
तक्की मीमासा विमश इत्यनर्थान्तरम्‌ ।* (सचू २ प्‌ ३६८) 
६ देखें“परि०' ३... ४ देखें-परि० २ 
२ देखें- -परि० ३ २ देखें--परि० २ 


३ देखें--परि० २ 


तट्कक-- तमुक्काय. ७२ 


सट्टक--थाल । 


तट्टक सरक थाल सिरिकुड ति वा पुणो । 
तध। पणसक व त्ति तधा अद्धकविट्ठंग ॥ 


सुपतिट्ठक ति व वदे तधा पुक्खरप्ततग । 


सरग मुडग व त्ति तथेव सिरिकसग ॥' (अबि पृ ६५) 

थालक * । 
तनुतरशरीर--सूक्ष्मश री री । 

तनुतरशरीरो महावीर्यों देवो वा । (विभामहेटी १ प्र २८५) 
तण्हा- तृष्णा । 

तण्ह गेहि लोभ । (प्र ५/६) 
तत््व--पारमार्थिक सत्य । 

तत्त्वेन परमार्थन मौनीन्द्राभिप्रायेण । (सूटी १५ ६-) 
तत्थ--त्रस्त | 

तत्था उब्विग्गा सजायभया । (विपाटी प ४३) 
तत्थ तत्थ--वहा वहा । 

तत्थ-तत्थ देसे-देसे तहि-तहिं ।* (सू २/१/२) 


तहिटद्वि--एका ग्रदृष्टि । 


तहिट्ठए, तम्मोत्तिए, तप्पुरक्कारे, तस्सण्णी, तन्निवेसणे । 


(आ ४/६८) 
तमसू--अन्धकार । 
तमो तिमिरमन्धकार इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ प ३४७) 
तमुकक्‍्काय--तमस्काय । 


तमे इ वा, तमुक्काए इ॒ वा, अधकारे इ वा, मह॒घकारे ८ वा, 
लोगघकारे इ वा, लोगतमिसे इ वा, देवधकारे इ॒ वा, देवनमिसे इ 
वा, देवरण्णे इ वा, देववहे इ वा, देवफलिहे इ वा, देवपडिक्खोने 
इ वा, अरुणोदए इ वा । (भ६/८५६) 


१ देखें--परि० २ २ देखें-- परि० २ 


७४ . हरच्छू-- तितिक्खति 


तमे ति वा, तमुक्काते ति वा, अधकारे ति वा, मह॒धकारे ति बा, 
लोगधगारे ति वा, लोगतमसे ति वा, देवधगारे ति वा, देवतमसे ति 


वा, वातफलिहे त्ति वा, वातफलिहखोभे ति वा, देवरण्ण ति वा, 


देववहेति वा ।' (स्था ४/२७५-७७) 
तरच्छ--व्याप्न विशेष । 

तरच्छ-अच्छ-भल्ल-सद दुल-सी ह ।* (प्र१/६) 
तरुणय--तवीन । 

तरुणय त्ति अभिनवा कोमला । (अनुटी प ४) 


नच्चित्त--तन्मयता । 
तब्चित्ते तम्मणे तल्‍लेसे तदज्मवसिए तत्तिव्वज्कवसाण तदट्ठोबउत्ते 


तदप्पियकरणे तब्भावणाभाविए ।' (भ १/३५४) 
तज्जेति--तजंना देते है । 

तज्जेति तालेति परिवहदेति पब्बहेति । (भ ३/४५) 
तबस्सि--तपस्वी । 

तवस्सी त्ति वा साहु त्ति वा एगद्ठा । (दशजिचू पृ २०३) 


तसति--भयभीत होते है। 


तसति त्ति वा उव्वियति वा सकुयति वा बीभिति वा एगट्ठा ।' 


(आचू पृ ३६) 
तहू-तथ्य । 
तहमवितहमसदिद्ध । (भ २/५२) 
तिष्ण-तीर्ण । 
तिण्णे मुत्त बिरा । (आ ५/६१) 
तितिक्खति -तितिक्षा करता है। 
तितिक्खति त्ति वा सहति त्ति वा एगद्ढा ।* (आचू पृ १७१) 
१ देखे-परि० २. ४ देखें--परि० ३ 
२ देखे -- परि० २ ४ देखें--परि० ३ 


देखे-- परि० २ ६ देखें--परि० ३ 


लितिब्खा---तुच्छ ७५ 


तितिक्खा--अहिसा | 


तितिक्खा य अहिसा य हिरि एगट्टिया पदा । (उनि १५८) 
तितिवखा अहिसा वेरति बा । 


तिरीड--मुकुट । 
तिरीड मउडो चेव तधा सीहस्स भडक । 


अलकस्स परिक्खेवों, अधवा मत्यककटक ॥। 
तधा गुरुलको व त्ति वदे मगरकों त्ति वा। 


तधा उसभको व त्ति अधवा सीउको भवे ।। (अवि पृ ६४) 

तिरीड ति किरीट च मुकुटम्‌ ।* (समटी प्‌ १४६) 
तिलोबलद्ीय--तिलपपडी । 

तिलोवलद्,ीय पलल वा तिलक्खली वा ।' (अवि पृ १८२) 


तिसरा--मछली पकडने का जाल । 
तिसराहि य, भिसराहि य, घिसराहि य, विसराहि य, हिल्लिरीहि य, 
भिल्लिरीहि य, गिल्लिरीहि य, भिल्लिरीहि य, जालेहि य । 
(विपा ८/१६) 
तिसला--त्रिशला, महावीर की माता । 
तिसला ति वा विदेहदिण्णा ति वा पियकारिणी ति वा।* 
(आचूला १५/१८) 
तोरित-पार पा गया । 


तीरित णीत अतम्‌ । ((दश्ुत्ू ५ ७०) 
तीरथें--घाट । 
तीर्थ जलपानस्थानमित्येकोड्थ । (बृकटी पृ १३०३) 
तुच्छ-- असार । 
तुच्छ ति रित्तक व त्ति असार भुसिर ति वा। (अवि पृ १००) 
३ देखे--परि० २ ४ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० २ ५ देखें--परि० २ 


३ देखें-परि० २ 


७६ तुट्टि--बिल्लो 


हुट्टि- तुष्टि । 

तुट्टी वा ऊसए वा हरिसे वा आणदे वा । (निर १/७२) 
तुदति- प्रेरित करता है । 

तुदति उत्तुदति प्रचोदयति ।' (निचूभा ३ पृ ४०) 
तुलना- तुलना । 

तुलना भावना परिकर्म चेत्येकार्थानि । (प्रसाटी प १२६) 
तुस-- तुष । 


तुस त्ति कोटको व त्ति ककक्‍्कुसों तप्पणो त्ति वा।' (अवि प १०६) 
तेगिच्छियलाला--चिकित्सालय । 


तेग्रिच्छियसाला चिकित्साशाला अरोगशाला । (ज्ञाटी प १८७) 
तेय--तेज । 

तेउ त्ति उण्ह ति इति एगट्ठा । (आचू पृ ३१७) 
त्वग्वतेन--शयन करना । 

त्वग्वतंन तुयट्टण शयन । (निचूभा २ पृ २७०) 
थणति-- चिल्लाते है। 

थणति वा कदति वा सोयति वा ।* (आचू प्‌ २०२) 
थिर- स्थिर । 

थिर धुव धारणिज्ज । (आचूला ५/३०) 


थिरसघयण--दुढ सहनन वाला । 


थिरसघयणो दढसघयणो बलितसरीर । (दश्नचू ५ २१) 
थिल्‍लौ- पालकी । 
थिहली गिल्लि त्ति वा बूया सिबिका सदमाणिका  (अविप ७२) 
१ देखे-परि०ण्३... ४, देखें--परि० ३ 
२ देखे--परि० २ ५. देखे--परि० २ 


है. देखे--परि० २ 





थुइ---दतप्प ७७ 


थुइ- स्तुति । 

धुदधुणणवदणनमसणाणि एगरट्टियाणि । (आवनि १०६२) 

थुदवदणपुयाअच्चणाइ ।' (आचू पृ ३१५) 
थुत--स्तुत । 

थुता पूइया होते एकार्थवचना । (नदीचू प्‌ ४६) 
थूल-स्थूल । 


थूल वड्डु वरढ ति परिवृढ तिवा पुणो। 
पीण उवचित व त्ति पीवर मासल ति वा ॥। 
महासार महाकाय अतिकाय ति वा पुणो । 
मड ति बहल व त्ति पुत्थव्वा मेदित ति वा ॥* (अवि पृ ११४) 


धेज्ज--विश्वसनी य । 


थज्ज वेस्सासिए सम्मए बहुमए अणुमए ।' (भ २/५२) 
श्रेरकप्प--स्थविरकल्प । 
थेरकप्पो थेरमज्जाता थेरसमायारी । (दश्नूचू पृ ७०) 


थेरभूसि--स्थविरभूमि । 

थेरभूमि त्ति वा थेरदट्वाण त्ति वा थेरकालो त्ति वा एगट्ठ ।* 

(वध्यभा १० टी प १००) 

दड़--विनाणश । 

दड्ो घातो मारण ति एगट्ठा । (आचू पृ ६१) 
बत-दात । 

दते दब्षिए वोसट्टकाए । (सू १/१६/२) 
दतप्प-- आत्मदात । 
दतप्पा समिए गुत्ते । (उ ३४/३१) 
१ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० २ 
३ देखे--परि० २ 
४ देखे--परि० २ 


जद बउबर--वारिया 


दउदर- जलोदर व्याधि । 


दउदरे त्ति दकोदर जलोदरम्‌ । (ज्ञाटी १ १९०) 
बकक्‍्लख- दक्ष । 

दक्‍्खो दक्खिण्णव णिउणो । (अवि पृ ४) 
दगतीर--पानी के पास । 

दमतीर दगासण्ण दगब्भास ति वा एग्रटूठ । (निचूभा ४ पु ४६) 
वगधोणिय--जल को प्रणालिका । 

दगवीणिय दगवाहो दगपरिगालो य एगट्ठा । (निभा ६३४) 
दण्ड--यातना । 


दण्डो निग्रहों यातना विनाश इति पर्याया । (आवहादी २ प्‌ २२६) 


दया--सयम । 

दया य सजमो लज्जा दुगुखछाइछलणा इ य ।' (उनि १५८) 
दर्शन--दृष्टि, सिद्धान्त । 

दर्शन दृष्टि वा देश उपदेशो मार्ग । (सूचू २ प्‌ ४५७) 

दर्शन मत सिद्धान्तम्‌ । (उपाटी प्‌ १७४) 
वविय--बधनमुक्त । 

दविए बधणुम्मुक्के छिण्णबधणे | (सू १/८/१०) 
दव्धी--कुडछी । 

दव्वी तध कवलली य दीविक त्ति कडच्छकी ।' (अवि पृ ७२) 


दारिया- बालिका । 
दारिया बालिया व त्ति सिगिका पिल्लिक त्ति वा | 
वच्छिका तण्णिका व त्ति पोतिक त्ति व जो वदे ।। 
कण्ण त्ति व कुमारि त्ति घिज्जा ।' (अवि पृ ६८) 
१. देखे-परि० २. 
२ देखें--परि० २ 
३ देखें परि० २ 





दारुण-- विट्विवाय ७६ 


वबारुण--दारुण । 

दारुणो कक्‍कसों असाओ । (प्र १/३६) 
दारुणसहु--दारुणशब्द । 

दारुणसहो कक्‍्कससद्दोडवि य एगद्ठा । (देशजिच्‌ पृ २८३) 
दास--दास, नौकर । 


दासा इ वा, पेस्सा इ वा, भयगा इ वा, भाइल्लगा इ वा । 
(ज्ञा १/२/६०) 


दास किकर कम्मकर । (दश्नू ६/२४) 

दास-भयक-पेस (प्र १०/३) 

दासे इ वा, पेसे इ वा, भयए इ वा, भाइल्ले इ वा, कम्मकरे इ वा, 

भोगपुरिसे इ वा । (सू २/२/५८) 

दासे इ वा, पेसे इ वा, सिससे इ वा, भयगे इ वा, भाइल्लए इ वा, 

कम्मारए इ वा।' (जबू २/२६) 
बासी--दासी । 


दासी कम्मकरी व त्ति पेसि त्ति नत्तिक त्ति वा। (अवि पृ ६८) 
दिट्दु-दृष्ट । 
दिट्लाण सुग्राण मुयाण विण्णायाण निज्जुढाण वोगडाण वोच्छिण्णाण 


णिसिट्टाण णिवृढाण उवधारियाण । (सू २/७/३४) 

दिटूठ सुय मय विण्णाय ।' (आ ४/२०) 
बिट्टि--दर्शन । 

दिट्ठी दरिसण मत । (निपीचू पृ १५) 


दिद्विवाय--दृष्टिवाद (बारहवा अग) । 

दिद्विवाए ति वा, हेउवाए ति वा, भूयवाए ति वा, तच्चावाए ति वा, 
सम्मावाए ति वा, धम्मावाएं ति वा, भासाविजए ति वा, पुव्वगते ति 
वा ,अणुजोगगते ति वा, सबव्वपाण (सुहावहे) ति वा, सब्वभूत 
(सुहावहे) ति वा, सव्वजीव (सुहावहे) ति वा, सब्वसत्त (सुहावहे ) 
तिवा।' (स्था १०/६२) 

१ देखें--परि० २ ३ देखे--परि० २ 

२ बदेखें--परि० २ 


दोह 


द्वितीयसमवसरण--ऋतुबद्धकाल । 


द्वितीयसमवसरण ऋतुबद्ध इति चेकार्थम्‌ । (बुकटी पृ ११५१) 
विष्पते--दीप्त होता है । 

दिप्पते भासते सोभते ।' (निपीचू पृ १६) 
दोण--दीन । 


दीणो त्ति दुम्मणो व त्ति परिततो त्ति वा पुणो । 
उक्कट्ठितो त्ति सोकत्तो चिता-काणपरों त्ति वा॥ 
अणिव्वुतों आतुरो त्ति परायितणिरागतो। 
अकतत्थो असिद्धत्थो अहमो णियमसक्कतों ॥ (अवि पृ १२१) 
दीणा दुम्मणा निराणदा । (ज्ञा १/१/३४) 
दीण ति वा कलुण ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ ३१२) 


दोव--दीप (अग्नि का स्थान) । 


दीवा त्ति दीवक त्ति य चुडली मधअग्गि चुल्लके व त्ति 
बिज्जु क्ति विज्जुता आयबो त्ति कज्जोपको वत्ति॥ 
अणलि त्ति व चुल्लि त्तिव चितक त्ति व फूफक त्ति वा।* 


(अवि पृ २५४) 
दोविय--प्रकाशित । 
दीविय पभासिठ त्ति य पगासितो चेव एगरट्टा। (जीतभा २४८) 
दोधिय--सिह । 
दीविय वियग्घ सददूल सीह ।" (प्र १/२६) 
बीह--दीघे, ऊचा | 
दीहमुच्च महत ति । (अवि पृ ११५) 
१ देखें--परि० २ ४ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० ३ ५ देखें--परि० २ 


३ देखे--परि० २ 


दीहसक्कुलिका-- दुघाण 4 
बीहसक्कुलिका--खजली (गुड से निष्पन्न खाद्य विशेष) । 


दीहसक्कुलिक वा, खाखट्टिका वा, खोडके वा, दीवालिकाणि वा, 


दसी रिका वा, भिसकटक वा, मल्यकत वा । (अवि प्र १८२) 
दुक्‍्कड--दुष्कृत । 

दुक्कड॒ ति वा सावज्जमणुट्टित ति वा पावकम्ममासेवित ति वा 

वितट्टुमाइनन ति वा एगट्ठा । (आवचू १ पृ २४६) 
बुफ्अ-दु ख । हु 

दुक्ख अणिट्ठ अकत अप्पिय अमणाम । (सूचू १ पृ ४८) 
दुकक्‍्ख--कर्म । 

दुक्ख ति वा कम्म ति वा एगटूठ ।' (दश्लुतू प्र २८) 


दुक्खइ--दु खित होता है । 
दुक्खइ वा सोयइ वा जूरइ वा तिप्पइ वा पीडइ वा परितप्पइ वा ।' 
(सू २/१/४२) 
दुक्‍्शण-दु ख । 
दुक्खण-जू रण-सोयण-तिप्पण-पिट्टण-परितप्पण ।* (सू २/२/३१) 
बुगुछणा--सयम । 
दुगुछणा सजमणा अकरणा वज्जणा विउद्वणा णियत्ति त्ति वा एगट्ठा ॥ 
(आजू पृ ३८) 
बुग्गव-दृष्ट बेल । 
दुग्गवो त्ति वा दुदुगोणो त्ति वा गलिवद्दो त्ति वा एगट्ठा । 
(दशजिचू पृ २१५) 





दुघाण-दुर्भिक्ष । 
दुघाण ति वा दुभिक्ख ति वा एगट्ठ । (बूकचू प १४८) 
; १ देखे--परि० २ ४ देखें--परि० २ 
२ देखे--परि० २ 


३ देखें--परि० रे 


रर : बुदु-पुस्सोल 


बुहु-हुष्ट । 

दुटूठे सूढ़े बग्गाहिते । (स्था ३/४७८) 
बुद्ध -हुध । 

दुद्ध पयों बालु खीर च | (जीतभा ११३२) 

दुद्ध पओ पीलु खीर च । (पिनि १३१) 
बुब्बल- दुबंल । 

दुब्बले किलते जुजिए । (ज्ञा० १/१/१०६) 
डुम--वृक्ष । द 

दुमा य पायवा रुक्‍्खा, विडिमी य अगा तरू । 

कुहा महीरुहा वच्छा, रोवगा भजगा वि य ॥।' (दशनि १४) 


बुमपुष्फिया--दशवेकालिक के प्रथम अध्ययन का नाम । 
दुमपुष्फिषा य आहारएसणा गोयरे तया उछो । 
मेस जलगा सप्पे, वण5क्खइसुगोलपुतुदए ॥* 
(दशहाटी प १८) 
दुर्भेद--दुर्भेच्च । 
दुर्भेदो दुर्मोचों दु क्षषणीय । (विभामहेटी १ पृ ४५६) 
दुरहुइ--आरोहण करता है । 
दुरुहइ त्ति विलग्गइ त्ति आरुभति त्ति एगट्ठ ।" 
(निचूभा ४ पृ २०५) 
बुस्सह--दुस्सह । 
दुस्सहा व्याकुला असमजसा । (जबूटी १६७) 
डुस्सील--दुश्शील । 
दुस्सीले दुपरिचए दुरणुणेए दुव्वए । (दश्चु ६/३) 
१ देखें-परि०ग २ ४ देखें- परि० २ 


२ देखें--परि० २ ५ देखें--परि० ३ 
डे. देखें---परि ० २ 


इुहद--घण्ण : ८३ 


बुहट्ू-ढु खी । 

दुहट्ट त्ति दुर्घटो दु स्थगो । (उपादी पृ १०५) 
दृइज्जति--विहरण करता है। 

दृइज्जति रीयति गच्छति ।* (निचूभा २ पृ १२१) 
देव--देवता । 


देवो अमरो व त्ति सुरो वा विबुधो त्तिवा।। *  (अविपृ ६२) 
देश--भाग । 
देश प्रस्तावोइबसर विभाग पर्याय इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
(दशहाटी प ६) 
वेशन--कथन । 


देशन भाषण देशो निर्देश । (विभामहेटी १ प्र १६३) 
देसकालण्ण--देश-कालज्ञ । 
देसकालण्णे सेत्तण्णे कुसले पडिते विभत्ते मेधावी अबाले मग्गण्णे 


मग्गविदू मग्गस्स गतिआगतिण्णे परवकमण्ण्‌ ।' (सू २(१/६) 
दोसणस्स- दोम॑नस्य । 

दोमणस्स ति वा दुम्मणिय ति वा एगट्दा । (दशजिचू पृ ३२१) 
बोसिणा--ज्योत्स्ना । 

दोसिणा इ वा चदलेस्सा इ य एगट्ठे । (सूर्य १६/२) 


दोसीण--रात का बासी अन्न । 
दोसीण-वावण्ण-कुहिय-पुइय ।* 
द्रद्य--भव्य, मोक्षगामी । 


द्रव्यों भव्यों मुक्तिगमनयोग्यों । (सूटी १ ५ ५६) 
धण्ण-- धन्य । 

घण्णासि पुण्णासि कयत्थाति । (जबू ५/५) 
१ देखे-परि० ३ ३, देखें--परि० २ 


२ देखें--परि० २ ४ देखे--परि० २ 


४४ : धम्म--धर्म 


धस्सम--स्वभाव । 
धम्मो त्ति वा सभावो त्ति वा दो वि एगदट्टा। (निचभा ४ पृ ३२७५) 
धम्मो सब्भावों लक्खण ति एगठ्ढठा। (देशजिचू प्‌ १६) 


धम्मत्यिकाय--धर्मा स्तिकाय । 
धम्मे इ वा, धम्मत्यिकाये इ वा, पराणाइवायवेरमर्ण इ वा, 
मुसावायवे रमणे इ वा, अदिण्णादाणवेरमणे इ वा, मेहुणवेरमणे इ वा, 
परिग्गहवेरमणे इ वा, कोहविवेगे इ वा, माणविवेगे इ वा, माया- 
विवेगे इ वा, लोहविवेगे इ वा, राग्रविवेगे इ वा, दोसविवेगे इ वा, 
कलह॒विवेगे इ वा, अब्भक्खाणविवेगे इ वा, पेसुणविवेगे इ वा, 
परपरिवायविवेगे इ वा, रइ-अरइविवेगे इ वा, मायामोसविवेगे इ॒ वा, 
मिच्छादसणसल्ल विवेगे इ वा, रियासमिती इ वा, भासासमिती इ 
वा, एसणासमिती इ वा, आयाणभडमत्तनिक्खेवणासमिती इ वा, 
उच्चारपासवणखेलसिघाणजल्लपरिट्रावणियासमिती इ वा, मणगुत्ती 

इ वा, वह्गुत्ती इ वा, कायग्रुत्ती हवा. सखब्वेते धम्मत्थिकायस्स 


छ 


अभिवयणा । (भ २०/१४) 


धम्ममण-धर्म मे रक्त मन वाला । 
धम्ममणे अविमण सुहमणे अविग्गहमणे समाहिमणे । (प्र ६/२० ) 


धम्मिय- धामिक | 
धम्मिया धम्माणुया धम्मिद्दा धम्मक्खाई धम्मप्पलोई धम्मपलज्जणा 
धम्मसमुदायारा ।' (सू २/२/७१) 
धरण--धारणा (मति ज्ञान का भेद) । 
घरण अविच्चुती धारणा । (नदीचू पृ ३४) 
धरणा धारणा ठवणा पइट्ठा कोट्ठ ।* (नदी ४६) 
धर्म--धर्म । 
धर्म स्वभाव सम्यगदर्शनमित्येकार्थभ ।'. (व्यभा १० टी प ४४) 
| ३ देखे-परि० १३... ४. देखे--परि० २ 
२ देखें-- परि० २ ५ देखे--परि० २ 


३ देखें -परि० २ 


धर्म--व्यवस्था । 

धर्म स्थिति समयो व्यवस्था मयदित्यनर्थान्तरम्‌ | (आवचू १पू ७) 
धाय--सुभिक्ष । 

धाय ति वा सुभिवख ति वा एगट्ठा । (निचूभा ३ पृ ७०) 


धारणवबहार--धारणा व्यवहार । 
उद्धारण विहारण, सधारण सपहारणा चेव ।.. 
घारणववहारस्स उ, णामा एगटि्ठिता एते ॥* 
(जीतभा ६५५) 
धारयति--धारण करते है । 


धारयति वा सजमति वा निमित्तति] वा एगट्ठा | 
(दशजिचू प्‌ २२१) 


धी--बुद्धि । 

धी बुद्धि पेहा मतीति । (आचू पृ ५४) 
चीर- धीर । 

धीर त्ति वा सूरे त्ति वा एगट्ठा। (दशजिच्‌ प्‌ ११६) 
घुणण-घूनन । 

धुणण ति वा करीसण ति वा एगद्ठा । (आचू पृ १४६) 
धुण्ण--पाप । 

धुण्ण ति वा पाव ति वा एगट्ठा ।' (दशजिचू प्‌ २६४) 
धुत- प्रकपित । 

धुन॒प्रकम्पित स्फटित । (व्यभा ४/१ टी प ५६ 
धुब-- प्र व । 


धुवे णितिए (णिइए) सासए अक्खए अव्वए अवट्ठिए णिच्चे ।* 
(इभा ३१/१) - 
१ देखें--परि० २ ३ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० ३े ४, देखें--परि० २ 


5६ : घुबक--मबजधू 


घुवषक- ध्रुव । 
घुवकों अचलितो व त्ति, तधा थावरको त्ति वा । 
सिवणामो गुत्तणामो, भवो त्ति अभवो त्तिवा ॥ 
धितो त्ति सुत्यितो व त्ति, तधा ठाणट्ठतो त्ति वा ! 
अकपो णिप्पकपों त्ति, णिव्वरों सुहते त्ति वा॥' 


(अवि पु ७६) 
धृत--सयम । 
धुत सयम मोक्ष वा ।* (सूटी १ प्‌ १६४) 
घुमिका- धूसर । 
धूमिका धूम्रवर्णा घूसरा । (भटी प १६६) 
धूतें-चधूर्त । 


धूर्ता नैक्तिका स्तब्धा लुब्धा कार्पटिका शठा ।' 
(उशाटी प २८१) 


ध्रूब--ध्रुव । 

ध्रुव नियत नैत्यिकमिति त्रयोध्प्येकार्था । (व्यभा ४/३ टी प ६८) 
ननन्‍्दन--समृद्ध । 

नन्दन समृद्धीभवन वाड्लछितस्याधिगतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । 

(बृकटी पृ ५) 

नन्दि--शास्त्र । 

नन्‍दी शास्त्र एकार्थम्‌ । (बृकटी पु ११) 
नयन--उत्तेजित करना । 

नयन जलन जालन ओसक्क त्ति एगट्ठ । (निपीचू पृ ८३) 
तबवबधू--नतववध्‌ । 

नववधू अप्रसूतागर्भिणी वा ।* (सच्‌ १ प्‌ ८४) 


१ देखें-- परि० २ ४. देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० २ ५ देखें--परि० २ 
३ देखें 


नस्‍सससाण--निकेप . ८७ 


नस्समाण--नष्ट होता हुआ । 
नस्समाणे विणस्समाणे खज्जमाणे , छिज्जमाणे भिज्जमाण लुप्पमाणे 


विलुष्पमाणे । (उपा ७/४६) 
नागदन्तक--खूटी । 

नागदन्तकौ नर्कुटिकौ अकुटिकौ । (जबूटी प ५०) 
नाण- ज्ञान । है 

नाण ति वा उवयोगे ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ प्‌ १२०) 
नापित--नाई । 

नापिता नखशोधका वारिका । (व्यभा १० टी प १५) 
नाय--ज्ञात । 

नाय दिट॒ठ बुद्ध अभिसमण्णागय । (ज्ञा १७/३३) 

नाय आगमिय ति वा एगट्ठ । (व्यभा १०/२०८५) 
नायय--सखा । 


नायए इ वा, घाडियए इ वा, सहाए इ वा, सुहि त्ति बा । 
(ज्ञा १/२/७५) 
निमच्छति -प्राप्त करते है । 
निअच्छति निग्गच्छति वा पावति वा एगट्ठा ।' 
(दशजिचू पृ ३१४) 
निकाच--निमत्रण । 


निकाचो निकाचन च्छुदन निमत्रणमित्येकार्था । 
(व्यभा ५ टी प १२) 


निक्षेप-- न्यास । 
निक्षेप मोचन रचन न्यास इति । (विभाकोटी पृ २८८) 
निक्षेपरो न्यास समपेणम्‌ । (विपाटी प ५२) 
१. देखे-परि० २. 
२ देखें--परि० २ 


३ देखें--परि० ३ 


दधघ : गिरगमण--निवोग 
निरगमण--निर्गमन ! 


निग्गमशमवक्‍कमण निस्सरणपलायण च एगट्ठा ।' 
(व्यभा ३ टी प १२४) 


निज्जामय- नाविक । 
निज्जामए कुच्छिधारा कण्णधारा ग्रब्भेललगा | (ज्ञा१७/१०) 


निट्टिब-- उपरत । 
निष्टिठएए उबरए उवसते विज्काए । (ज्ञा १/१/१८३) 
निद्टियट्ट--सिद्ध, निर्मल । 
निट्ठियट्ठा निरेयणा नीर॒या णिम्मला वितिमिरा विसुद्धा ।' 
(ओऔप (६८४) 
निट्दुर--निष्ठर । 
निट्ठुर खर फरुस । (ज्ञा १/८/७२) 
निधान--न्यास । 
निघान निधिनिक्षेपो न्‍्यासों विरचना प्रस्तार स्थापनेति पर्याया- । 
(अनुद्वामटी प ४७) 
निमित्त-हेतु । 
निमित्त हेतुरूपदेश प्रमाण कारणमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
(सूचू २ १ ३१४) 
नियाग- मोक्ष । 
नियागो मोक्ष सद्ध्मों वा ।* (सूटी १ ५ ३६) 


नियाण--निदान, कारण । 
नियाण हेतु कारणमित्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ पृ ३८००) 
नियोग- ग्राम । 
नियोग इति ग्राम इति चेकोडर्थ । (बूकटी पू ३४५)- 
१ देखें-परि० २ ३ देखें--परि० २ 
२ देखे--परि० २ ४ देखें--परि० २ 


निमंस-- निरर्म * ८6 


लिर्मम--निर्मोही । 
निमंमो निरहकारों वीतरागों निराश्रव । (उच्च पृ २८०) 
निय्बहुम--निवंतंन । 
निव्वट्टन ति वा छिण्णण ति वा एगट्ठा । (आचू पृ १२८) 
निव्याण--निर्वाण । 
निव्वाणे कसिणे पडिपुण्णे अव्वाहए निरावरणे अणते अणुत्तरे ।' 
(आचूला १५/३८) 


निव्वुड--निव्‌ त । 


निव्बुडे वितिमिरे विसुद्धे । (भटी प २१७) 
निदईुचय--निश्चय । 

निश्चयो निर्णयोउवगम इत्यनर्थान्तरम्‌ । (नदीटी प्‌ ५१) 
निषस्न--बेठा हुआ । 

निषन्‍्ना अनुपविष्टा स्थिता । (व्यभा ७ टी प ४५) 


निष्कटक --आवरणरहित । 
निष्कटका निष्कवचा निरावरणा निरुपघातेति । (राजटी पृ १७८) 


निष्ठित-पूरा करना । 


निष्ठित कृतमित्येको5र्थ । (ब्रकटी प्‌ १०१६) 
निष्पक--निमंल । 

निष्पका कलकरहिता कर्दमरहिता । (जबूटी प २१) 
निसजति--छोड्ता है । 


निसृजति उत्सूजति मुझ्चति इति पर्याया ।' 
(विभामहेटी १ पृ १७७) 
निसर्ग--स्वभाव । 
निसर्ग स्वभाव परिणाम इत्यनर्थान्तरमू।  (आवचू १ प्‌ ४३६) 


€० : निलला--पकप्प 


निस्सा- आलबन । 

निस्सोवसपय त्ति य एगट्ठ । (ब्यभा ४/३ टी प ३१) 
निस्सील- निश्शील । 

निस्सीले निव्वए निर्गुणे निम्मेरे । (राज ६३५) 

निस्‍्सीले निव्वए निग्गुणे निष्पच्चक्खाणे ।' (ज्ञा १/१८/१६) 
नोय- नीचा । 

नीय ति वा अबय ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ प्‌ १६६)- 


नील-- नीला, काला । 
नील तिमिरघकार ति, रत्ती उत्तासो त्ति य ।* (अबि प्‌ २४३) 


पउजेबजा -प्रयुक्त करे । 
पउजेज्ज त्ति वा कुव्विज्ज त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ ३०६) 
पंडिय--पडित । 


पडिए मेहावी णिट्टियट्ठे वीरे ।* (आ ६/६८) 
पडुर--अत्यन्त सफेद । 

पडुर घवलय सेय । (ज्ञाटी प १७) 
पतावेज्ज--क्रोध करे । 


पतावेज्ज वा ओभासेज्ज वा उक्‍्कोसेज्ज वा फरुसेज्ज वी ।* 
(निचूभा २ पृ १४८) 
पथ--पथ, रास्ता । 
पथि त्ति मार्गो विहार । (बृकटी प्‌ ४०६) 
पकष्प- प्रकल्प, मर्यादा । 
पकप्पो समायारी मज्जाता । (आचू पृ २७७) 
१ देखें- परि० २ ४ देखें--परि० २ 


२ दे खे--परि० २ ५, देखें--परि० ३ 
३ देखें-परि० ३ 


पकप्पण--- पज्जोसवर्णा €६१ 


प्रकप्पण--भेद । 

पकप्पणा पकप्पों भेद । (निपीचू पृ ३८) 
पक्रिण्ण--प्रकीर्ण, बिखरा हुआ । 

पकिण्ण विप्पकिण्ण ति छ्टित परिसाडिय । (अवि प्‌ ८०) 


पगडि-प्रकृति (पर्याय) । 
पगडीओ त्ति वा पज्जाय त्ति वा भेद त्ति वा एगढूठा । 
(आवचू १ पृ ३७) 
पगत--अधिकार । 
पगत अहिगार प्रयोजन । (निपीचू पू ३०) 
पगासेति--प्रकाशित करता है । 
पगासेति त्ति वा बुज्फावेति त्ति वा पच्चाणेति त्ति वा एगट्ठा ।' 
(आवच्‌ १ पृ १०) 


पच्चतिक--सम्लेच्छ । 
पचञ्चतिकाणि दस्सुगायतणाणि मिलक्खूणि अणारियाणि दुस्सन्नप्पाणि 
दुष्पण्णबणिज्जाणि ।' (आचूला ३/८) 


पशथ्चक्खाण - प्रत्याख्यान । 

पच्चक्खाण नियमा चरित्तधम्मो य होति एगट्ठा । (पचा प १४६) 
पज्जव-पयंव, पर्याय । 

पज्जवो त्ति वा भेदो त्ति वा गरुणो त्ति वा एगट्ूठा । (दशजिचू प्‌ ४) 
पज्जाहार- परिधि । 

पज्जाहारो त्ति वा परिरओ त्ति वा एगट्ठ। (व्यभा २टी प १०) 
पज्जोसवणा-पर्युषण । 


पज्जोसवणाए अकखराइ होति उ इमाइ गोण्णाइ । 

परियायवत्थवणा, पज्ञोसवणा य पागइता ॥। 

परिसबणा पज्जुसणा, पज्जोसवणा य वासावासो य । 

पढमसमोसरण ति य, ठवणा जेट्टोग्गहेगद्ढठा ॥' (निभा ३१३८-३६) 


१ देखें--परि० ३ ३ देखें--परि० २ 
२ देखें---परि० २ 


8२ : पटुवण--पणिहाण 


थट्रवण--प्रवर्तत । 

पट्टवण प्रारभ प्रवर्तन । (अनुद्वाचू प्र ४) 
चधपड़ण--पतन | 

पडण ति वा उज्कण ति वा एगटूठ । (निचूभा २ पृ २३१) 


पैडिकमण- प्रतिक्रमण । 


पडिकमण पडियरणा, परिहरणा वारणा नियत्ती य । 


निदा गरिहा सोही । (आवनि १२३३) 
पडिपुन्न-प्रतिपूर्ण । 
पडिपुन्न ति वा निरवसेस +ति वा एगट्ठा । (दशजितनू प्‌ ३२६) 


पड़ियाणिया- पे बन्द । 
पडियाणिया थिग्गलय छद॒तो य एगट्ठ । (निचूभा हे पृ ५६) 
पडिसेवणा- प्रतिसेवना (दोष) । 


पडिसेवणा मइलणा भगो य विराहणा य खलणा य । 


उवधाओ य असोही सबलीकरण च एगट्ठा ।' (ओनि ७८८) 
पडिहत्थ--अत्यधिक । 
पडिह॒त्था अतिरेकिता अतिप्रभूता । (जबूदी प ४२) 


पड़ुच्च-प्रसग को प्राप्त कर । 
पडुच्च त्ति वा पप्प त्ति वा अहिकिच्च त्ति वा एगट्ठा । 
(आवच्‌ १५२१) 
पणिधि--माया । 
पणिधी उवधी माया। (दश्रुत्ध ५ ७४) 
पणिहाण--प्रणिधान (अध्यवसाय ) । 


पणिहाण ति वा अज्कवसाण ति वा चित्त ति वा एगट्ठा । 
(निपीचू पृ २२) 





१ देखें--परि० २ 


पणिहि---पत्वेमाण 88३ 


परणिहाण अभिष्पायो चित्तमिति समाण । (दशजिचू पृ १८०) 
पणिहि--निक्षेप, प्रक्षेप । 
पणिहि निक्खिविय ति वा पणिहाण ति वा एगट्ठा । 
(दशजिच प्‌ २६५४) 
पण्णत्त- प्रज्ञप्त । 
पण्णत्त पण्णवित प्ररूपितमित्यनर्थाग्तरम्‌ । * (नदीचू पृ १३) 
पण्णवण--प्रज्ञापन । 
पण्णवण त्ति परूवण त्ति वा विण्णवण त्ति वा एगट्ठ । 
(निपीच्‌ पृ १६०) 
पण्णविय--प्ररूपित । 


पण्णविय परूविय पसिद्ध । (प्र ७/२५) 
पति -स्वामी । 
पति प्रभु स्वामी । (निचूभा २१ ११८) 


पतिट्ठा प्रतिष्ठा स्थापना । 

पतिट्टठा ठावणा ठाण, ववत्था सठिती ठिती । 

अवट्टाण अवत्था य, एगदट्टा चिट्रुणा त्ति य ॥ (बृकभा ६२३५६) 
पत्ति-पत्नी (स्त्री) । 

पत्ति वधु त्ति वा । 

वधृ उपवध्र्‌ व त्ति, इत्यिया पदम त्ति वा !। 

अगणा महिला णारी, पोहट्टी जुबति त्ति वा। 

जोसिता धणिता व त्ति, विलक त्ति विलासिणी । 

इट्ठा कता पिया व त्ति, मणामा हितइच्छिता । 


इस्सरी सामिणी व त्ति, तधा वललभिक त्ति वा ॥ (अवि पृ ६८) 
पत्थेभाग--चाहता हुआ । 
पत्थेमाणे पीहेमाणे अभिलसमाणे । (विपा १/५७) 


१ देखे--परि० २ 


ह्ड पद-- पम्हुठ 


पद-हिसा । 

पद ति वा भूताधिकरण ति वा हणण ति वा एगट्ठा । 

(दशजिचू पृ २६०) 

थदपाह्ष-पैरो का बधन । 

पदपाश कूड उपक । (सूचू १ पृ ३३) 
'पढुम- पद्म । 

पदुंम पुडरीक च, पकय णलिण ति वा। 

सहस्सपत्त सतपत्त, सप्फ ति कुमुद ति वा ॥ 

तधुप्पल कुबलय, तधा गदभग ति वा । 

तणसोल्लिक ति वा बूया, तधा तामरस ति वा ॥ 

इृदीवर कोज्जक ति, पाडल कदल ति वा ।' (अभवि पृ ६३) 
पधावति--दौडता है । 

पधावति त्ति वा बूया, सघावति विधावति । 

परिधावति त्ति वा बूया, तधा णिद्धावति त्ति वा॥ (अवि पृ ८०) 
पभासइ--प्रभासित करता है । 

पभासइ त्ति वा उज्जोएइ त्ति वा एगद्दा ।* (दशजिच्‌ पृ ३०७) 
पभु-योग्य, समर्थ । 

पु त्ति वा जोग्गों त्ति वा एगट्ठ। (निचूभा ४ प्‌ ३३१) 
पसिलायति- म्लान होता है। 

पमिलायति पबिद्धसति विद्धसति (स्था ३/१२५) 
पम्हुठद-- विस्मरण । 

पम्हंठ ति वा परिठविय ति वा एगट्ठ । (व्यभा ८ टी प २९) 


१ देखे -परि० २ 
२ देखें--परि० ३ 
३ देखें--परि० ३ 
४ देखें--परि० ३ 


पन्‍्कद्न--परिडसित * ६५४ 
थम्हुहु-- विनष्ट । 


पम्हुट्ठे पमुक्के पब्मट्ठे पकिण्णे पविसिते पमुच्छिते पलोलिते परावत्ते 
परिसडिते परिसोडिते पडिसिद्धे पप्फोडिते पडिणायिते पडिहरिते 
पडिदिस्ने पडिछुद्ें पडिते परिवद्धिते पडिलोलिते पडिसरिते पडिओघुते । 


(अविपृ १६६) 
पयत्त--सयत । « 
पयतो पयत्तवान्‌ अप्रमत्त । (दिश्वुन्ू ५ ८६) 
पयस्‌- पानी । 


पय पिज्ज नीरमुदकम्‌ । 
परयाति--उत्पन्न होता है । 

पयाति उपपश्चत इत्यनर्थान्तरम्‌ ।' (सूचू २प्‌ ३४४-४५) 
पर- ज्येष्ठ । 


पर प्रधान ज्येष्ठम्‌ । 


(प्रसाटी प २६२) 


(निचूभा ३ पू ४) 


परग्ध-महगा । 

पररघम्हि महग्घम्हि जुत्तरघम्हि । (अवि प्‌ १६) 
परज्क---परवश । 

परज्का परवसा रागद्रोसवसगा । (उच्‌ पु १२६) 
परस-तधान । 

परम पहाण ति होति एगट्ठ । (जीतभा ७०६) 


परमाण--परमाणु । 

परमाणुनिरशों निरवयवोनिष्पदेशों निर्भेद । (आवमटी प्‌ ४५) 
परिउ सप-पास में बठा हुआ । 

परिउसितो पज्जुसितों थितो त्ति वा एगट्ठा । (आचू पृ २७३) 
सन 


६६ परिकम्मण-- परिण्जसासि 


परिकम्मण--परिकर्म, सीवेन । 
परिकम्मण ति वा सिव्वण ति वा एगट्ठ ।. (निचूभा ४ पृ (४२ है 


परिकर्म--भावना । 
परिकर्मेति वा भावनेति वा एकार्थम्‌ । (बुकटी प्र ३६७) 
परिक्‍्कमिज्ज--सस्कारित करे, युक्त करे । 
परिक्‍्कमिज्जासि घडिज्जासि जोत्तेज्जासि ।' (आच प्‌ ११०) 
परिक्खित्त--विस्तारित । 
परिक्खित्त त्ति परिक्षिप्तो विस्तारित । (अतटी प ७) 


प्रिगण्यमान--गिना जाता हुआ । 
परिगण्यमान परीक्ष्ममाण मीमास्यमानो वा।  (सूचू १ प्‌ २०८) 


परिगम-पर्याय, ग्रुण । 
परिगमों त्ति वा पज्जाहारों त्ति वा परिरओ त्ति वा एगट्ठ । 
(निचूभा ४ प्‌ २७६) 
परिग्गह--परियग्रह | 
परिग्गहो, सचयो, चर्यों, उवचयो, निहाण, सभारो, सकरो, आयारो, 
पिडो, दब्वसारो, महिच्छा, पड़िबधों, लोहप्पा, मह॒द्दी, उवकरण, 
सरकवणा, भारो, सपायुप्पायकों कलिकरडो, पवित्थरो, अणत्थो, 
सथवो, अगुत्ति, आायासो, अविओगो, अमुत्ति, तण्हा, भणत्थको, 
आसत्ति, असतांसो ।* (प्र ५/२) 
परिचेट्ट ति--वेष्टा करता है । 
परिचेट्ठति त्ति वा बूया, तधा विप्परिचेट्ठते । 
परिवन्तते त्ति वा बूबा, तधा विप्परिवत्तते ॥. (अवि पृ 5०) 
परिज्जभासि--परीक्षापूवंक बोलने वाला । 
परिज्जभाशि त्ति वा परिक्‍्वभासि त्ति वा एयट्ठा । 
मा मा (दशजिचू प्‌ २६४) 
१ देखे--परि० ३ ३ देखे--परि० ३ 
२ देखे--परि० २ 


प्रिण्का--परिसहूण . १७ 


परिज्का--इच्छा । 

परिज्म ति वा पत्थण ति वा गिद्धि त्तिवा अभिलासो त्ति वा कख 

ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ ३०) 
परिभासति--निन्दा करता है । 

परिभासति परिभवति अवमण्णति ।' (दश्नचू प ७) 
परिभीत--अपमा नित । 

परिभीते अवमाणिते विभाणिते । (अवि प्‌ १०८) 


परियट्रण--परावतंन, अभ्यास । 


परियट्टण ति वा अब्भसण ति वा गुणण ति वा एगट्ठा । 
(दशजिच्‌ पृ २८) 


परिरय-परिधि । 

परिरय पर्याहार परिधि । व्यभा २टीप १०) 
परिवदण--परिव दना । 

परिवदण-माणण-पूयणाए । (आ १/४४) 
परिवयण--परिवाद । 

परिवयण परिवातो अग्रुणकित्तण । (निचूभा रे पृ १) 
परिवुड्डु-पुष्ट । 

परिबुड्ढे त्ति ण बूथा, बूया उबचिए त्तिय । 

सजाए पीणिए वा वि, महाकाए त्ति आलबे ॥। (दश ७/२३) 
परिवृढ--मोटा । 


परिवृढ वा उवचितदेह वा सजातदेह वा पीणितदेह वा । 
(दशजिचू प्‌ २५३) 


परिसहण--सहना । 
परिसहण ति वा अहियासण ति वा एगट्ठा । (आचू पृ २१०) 
१. देखें--परि० हे 


परिहार--प्लतिउचण 


हम + 
बरिहार-परिहार । 
परिहार परित्यागों वर्जत । (व्यभा रे दी प॑ १० ) 
वरिहार- एक प्रकार का तप । 
परिहार तवो त्ति एगदूठ । (व्यभा ५/(४रे) 
बरूवण--प्ररूपण । 


परूवण त्ति वा कंप्पणे त्ति वा एगट्ठा। (निपीचु पृ ३२) 


पहुवण त्ति कहण ति वकक्‍लाण ति मग्गों त्ति वा एगटूठा । 
(आवचू ६ प्‌ १७) 


वरूवित--प्ररूपित । 

परुवित पण्णवित ति एगट्ठा । (आचू पृ १३६) 
बर्यष-पर्याय । 

पर्येवा विशेषा धर्मा इत्यनर्थान्तरम्‌ । (भटी पृ ११७५) 
वर्याब--पर्याय, विशेष धर्म । 

पर्याया गुणा विशेषा घर्मा इत्यनर्थात्तरम्‌ । (प्रज्ञाटी ५ १७६) 

पर्याया भेदा धर्मा बाह्मवस्त्वालोचनप्रकारा इत्यनर्थानतरम्‌ । 


(आवहाटी प्‌ १०६) 


पर्याया पर्यवा पर्येगा धर्मा इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
(विभामहेटी १ पृ ४७) 


पर्याय भेद भाव इत्यनर्थोत्तरम्‌ । (विभामहेटी १ पृ ३३) 
थर्याय--परिपाटी, क्रम । 

पर्याय परिपाटिरित्यवर्थान्तरमू । (ज्ञाटी ५ ५५) 
पलिउंचण--साया | 


पलिउचण ति य माय त्ति य नियडि त्ति य एयट्ठा । 
(व्यभा है टी प ४७) 


पलिसमथ-- पहारेल्थय : ६& 
चलिसंय--विध्न । 
पलिमथों वक्‍्खेवों वक्‍खोड़ विणास विग्धो य । (बृकनि ६३१४) 
'प्रबंबण--प्रवचन । 
सुयधम्म तित्थ मग्गों, पावयण पक्‍यण च एगट्ठा । (आवनि १३०) 
पबयण ति वा सुत्त ति वा अत्थे ति वा । (आवचू १ पृ १०७) 
थविट्टु--प्रविष्ट । 


पविट्ठो त्ति व जो बूया, तधा अतिगतो त्ति वा । 
तधातिसरितो व त्ति, तधा लीणो त्ति वा पुणो ॥ 


(अवि पृ ८६) 

परवेहय--प्रवेदित, कहा हुआ । 

पवेइया सुयक्‍्खाया सुपन्‍्नत्ता । (दश ४/१) 
पव्वइज्जा--दी क्षित करे । 

पव्वइज्जा सजमेज्जा सवरेज्जा ।' (स्था ३/१७५) 
पव्वइय--प्रत्रजित । 

पव्वइए सजमबहुले सवरबहुले समाहिबहुले लूहे तीरट्ठी उवहाणव 

दुक्लक्खवे तवस्सी ।* (स्था ४/१) 


पब्वाविय--प्रव्नजित । 

पव्वाविय मुडाविय सेहाविय सिक्‍्खाविय । (भ २/५२) 
पहर--प्रहार करो, मारो । 

पहर, छिंद, भिद, उप्पाडेहि, उक्खणाहि, कत्ताहि, विकत्ताहि य, 

भज, हण, विहण, विक्छुभोच्छुभ, आकड्ड, विकड्डु ।' (प्र १२७) 
पहारेत्थ--निश्चय किया । 


पहारेत्थ त्ति सप्रधारितवान्‌ विकल्पितवान्‌ । (ज्ञाटी प ३७) 
१ देखें-- परि० २ ४ देखे--परि० २ 
२ देखे--परि० ३े भू, देखें--परि० 


३ देखें--परि० २ 


१०० . पहेण--पाद 


पहेण--उपहुत भोजन । 

पहेण ति वा उविखत्तभ्तत्त ति वा एगट्ठा । (आचू प्‌ ७७) 
पागार--प्राकार । 

पागारो फलिहो त्ति य वति त्ति । (अवि पृ २४१) 
पाठोण--मछली । 

_पाठीण तिमि तिमिगिल । (प्र १/५) 
पाण--प्राण (प्राणी) । 

पाणे भुए जीवे सत्ते विण्णु वेदे ।' (भ २/१४) 
पाभ--ताडाल । 

पाणा डोबा किणिया सोवागा । (व्यभा ४/२ टी प २१) 
पाणवहु--हिसा । 


पाणवहुम्मूलणा सरीराओ, अवीसभो, हिसविहिसा, तहा अकिच्च च, 
घायणा, मारणा य, वहणा, उहृबणा, तिवायणा य, आरभ, समारभो, 
आउयकम्मस्स उवहवो, (भेय, णिट्ठवण, गालणा य, सवद्गग, सखेवो ) 
मच्चू, असजमों, कडग-महण, वॉरमण, परभव-सकामकारओ, 
दुग्गतिप्पवाओ, पावकोबो य, पावलोभो, छविच्छेओ, जीवियतकरणों, 
भयकरा, अणकरों, वज्जो, परितावण-अण्हओ, विणासो, निज्जवणा, 





लुपणा गुणाण विराहुणत्ति ।* (प्र १/३) 
पात्र--पात्र । 

पात्र भाजनमाधार इति पर्यायवचनम्‌ । (बृकटी पृ १६४) 
पात्र--योग्य । 

पात्रस्य योग्यस्य परिणामकस्य ! (व्यभा १० टी १११०) 
पाद- पाद । 

पादस्येवाय पदशब्द पर्यायों ज्ञेयव । (प्रसाटी प ४३) 

१ देखें--परि० २ 


२ देखें- परि० २ 


पादव-- पाव १०१ 


थादव--वृक्ष । 
पादवों व दुमो व त्ति, रुकखों वा अगमो त्तिवा । 
तथा थावरकायो त्ति, विडवि त्ति व जो वदे ॥' (अवि प्र ६३) 
पामुहिका--पैर का आभूषण । 
पामृंहिक त्ति वा बूथा, वम्मिका पाअसूचिका । 
तधा पाघट्टिका व त्ति, तधा खिखिणिक त्ति वा ॥* 


(अवि पू ७१) 
पार- अन्त । 
पारमन्तगमनमित्येकोडर्थ । (सूचू २ प्‌ ३३५) 
पारण--पूरा करना । 


पारण ति वा पालण ति वा पारगमण ति वा एगट्ठा । 
(आवचू २१ २५३) 


पालित--रक्षित । 

पालितो रक्खितो चेव विम्तेया गुत्त रक्खिते । (अवि प्र १५७) 
पाली--मर्यादा (पाल) । 

पाली मेरा सीमतिक त्ति । (अवि पृ २४१) 
पाव-- पाप । 


पावे वज्जे बयरे, पके पणये खुदे दुहमसाते । 
सगे धुण्णे थ रए, कम्मे कलुसे य एगट्ठा ॥ 
(आवचू १ पृ ६०६) 

पावे वज्जे बेरे पके पणए । (उशाटी प ६७) 
पाब--पापी, रौद्र कार्य करने वाला । 

पावो, चडो, रुद्दो, खुदूदो, साहसिओ, अणारिओ, निग्धिणों, निस्ससों, 

महब्भओ, पदभओ, अतिभओ, बीहणओ, तासणओ, अणज्जो, उब्बेय- 

णओ य, निरवयक्खो, निद्धम्मो, निप्पिवासो, निक्कलुणों, निरयवास-... 
ग़मण-निधणो, मोह-महब्भय-पवड्ुओ, मरण, वेमणसो । (प्र १/२) 


१ देखे-परि० २ 
२, देखें--परि० २ 








करना पाया भ++++. “+ +-- बन 


१०२ : पावकम्मनिसेहकिरिया--पिड 


पावा असजया अविरया अणिहुण-परिणाम-दुप्पपोगी । [प्र १/४) 

पावा चडदडा अणारिया णिग्षिणा णिरणुकपा।  (सूटी २५ १३) 
पावकस्सनिसेहकिरिया--पाप कर्म की निषेधक क्रिया । 

पावकम्मनिसेहकिरिय त्ति वा अवस्सकम्म ति वा अवस्सकिरिय त्ति 

वा एगट्ठा । (आवच्‌ ११ ३५० ) 
पायय--पापका री । 

पावए सावज्जे सकिरिए सउक्केसे अण्हयकरे छविकरे भूताभिसकणे ।' 


(स्था ७/१३२) 
पास--बधन । 
पासो त्ति य बधणों त्ति य एगट्ठ । (निभा ४३४३) 
पासाण--पत्थर । 


पासाणो पत्थरों व त्ति, उपलो त्ति मणि त्ति वा । 
सिलोपट्टो त्ति वा बूथा, गडसैलो क्ति वा पुणों ॥ 
णामतो गिरिको व त्ति, तहा पव्वतको त्तिवा। 
सेलो बइरो त्तिवा बूया, मेरुको मरुभूतिको॥" (अविषपु ७८) 


पासादिय--दर्शनीय । 


पासादिए दरिसणिज्जे अभिरुवे पडिरुवे । (उपा १/१५१) 
पाहुड--उपहार । 

पाहुड लि पहेणग ति बा एगट्ठ । (आचू प्‌ ३५०) 

पाहुड पद्देण पणयण एगट्ठा । (बृकभा २६७८५) 
पिड--समूह । 


पिड निकाय समूहदे, सपिडण पिडणा य समवाए । 

समोसरण निचय उवचय, चए य जुम्मे थ रासी ये ॥* 

दस (ओनि ४०७) 
१ देखें--परि० २ ४, देखे---परि० २ 


२ देखे--परि० २ ४ देखे--परि० २ 
३ देहो--परि० २ 


पिच्चिअ--पीिहून ४ १०३ 


पिच्चअ--कूटा हुआ । 
पिच्चिउ त्ति वा विष्पिउ त्ति वा कुट्टित्तो त्ति वा एगट्ठ । 
(निचूभा २ प्‌ ६८) 
पिज्ज--प्रेम । 
पिज्ज प्रेम राग । (उशाठी पृ ५६४) 
पितवण्ण -पीला रग । हा 
पितवण्ण ति पीतक ॥ 
पउठमकेसरवण्ण ति, तिर्गिच्छसरिस ति वा।' (अवि पृ ६०) 
पितामह--न्ह्या । 
पितामहो त्ति वा बूया, तधा बभ् ति वा पुणो। 
सयभु त्ति व जो बूया, तधेव य पयावरति ॥' (अवि प्‌ १०१) 
पियइई--जानता है । 
पियइ त्ति वा मिणइ त्ति वा दो वि अविरुद्धा । 
(व्यभा ६/२५७ टी प ४६) 
पियति--पीता है, पान करता है। 
पियति त्ति वा आपियद्द त्ति वा एगट्ठा ।।.. (दशजिचू प्‌ २०२) 
पिवासित-पिपासित । 
पिवासितो परिस्सतो छातो तण्हाइतो त्तिवा। (अवि प्‌ १२१) 


पोणणिज्ज--प्रीणनीय । 
पीणणिज्जे दीवणिज्जे दप्पणिज्जे मयणिज्जे बिह॒णिज्जे ।" 
(ज्ञा १/१२/४) 
पोहुन--इच्छा करना । 


पीहन अभिलसन प्रार्थेनम्‌ । (उच पृ १११) 
१ देखें--परि० २ ४ देखें--परि० रे 
२. देखे--परि० २ ४ देखें--परि० २ 


३ देखें--परि० ३ 


२०४ ; पुच्छणा--एया 
पुच्छणा-पृच्छा । 
पुच्छेणा दावणा णिज्जवणा य एगद्ठा । 


पुच्छा- प्रच्छा, प्रेरणा । 
पुच्छ त्ति वा चोदण त्ति वा एगट्ठ । 


थुज्ज- पूज्य । 
पुज्जो पृयणिज्जो त्ति वा एगट्ठा 
उह8-5प2 | 
पुट्ठ परिवृढे जायमेए महोदरे । 
पृष्य-पुष्य । 
पुण्या पवित्रा शुभा। 
पुष्फ- पुष्प । 


(आवधू १ पृ ५०८) 
(निचूभा ३ पृ ११६) 
(दशजिचू पृ ३१८) 

(उ ७/२) 


(जबूदी प २०२) 


पुष्फाणि भ कुसुमाणि भ, फुल्लाणि तहेव होति पसवाणि । 
सुमणाणि अ सुहुमाणि भ, पुप्फाण होति एगट्ठा । (दशहाटी प १७) 


पुराण- पुराना । 
पुराण जरठ कक्‍्खडीभूत । 


पृज्यभक्त--पूज्यभक्त । 


(विपाटी प ३७) 


पूज्यभकत उत्क्षिप्तभक्त पट्टकभत्त एतान्येकाथिकानि । 


पूयणद्वि--पूजार्थी । 


(बृकटी पृ १०१५) 


पृयणद्वी जसोकामी माण (कामय) सम्माणकामए ।' (दश ५/२/३५) 


पृया--पृज्य क॑ लिए निष्पादित भोजन । 


पृ त्ति वा उक्खित ति वा पह्गो त्ति वा भत्त ति वा पत्नागारो त्ति 


वा णए्गट्‌ठ ॥ 


बिक ---+०--० 


£ देखें--परि० २ 








प्रथा उक्खित्त ति य पट्टगभ्त्त च एगट्टा । 


(बृकचू पृ १५०) 
(बृकटी पृ १०१५) 


पूथा--अ्रकाश १्ग्५्‌ 


चुया- पूजा । 

पूय त्ति वा विणआं त्ति वा आयारो त्ति वा एगट्ठ । (उच्च प्‌ १६५) 
पूर्वे-- पहला । 

पूर्व प्रथममादिरिति पर्याया । (अनुद्गाहाटी प्‌ ३०) 
पृथु- विस्तार । 

प्‌थु विस्तार विच्छुण्णा । (उच्च प्‌ १८६) 
पेक्खले- देखता है । 


पेक्खते पेच्छुते व त्ति, णिज्कायति व पेक्सति । 
णियक्खेति त्ति वा बूया, णिरिक्खति णिलिक्खति | (अञ़ि पृ १०७) 


पेस--प्रेम । 


पेम ति वा रागो त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ २६२) 
चेहति--देखता है । 
पेहति त्ति वा पेच्छति त्ति वा एगद्ठा ।' (दशजिच पृ ३२६) 


पोग्गलत्यिकाय-- पुद्गला स्तिकाय । 
पोग्गले इ वा, पोग्गलत्थिकाए इ वा, परमाणुपोग्गले इ वा, 
दुषपएसिए इ वा, तिपएसिए इ बा, जाव असखेज्जपासिए इ वा, 
अणतपएणसिए इ वा खथधे, जे यावण्णे तह॒ष्पगारा सब्वे पोग्गलत्थि- 


कायस्स अभिवयणा ।' (भ २०/१८) 
पोत्य- वस्त्र । 

पोत्थ पोत वस्त्रम (अनुद्वामटी प १२) 
पोरेवच्च--अग्रगामिता । 

पोरेवच्च पुरोवत्तित्व अग्रेसरत्वम्‌ । (विपाटी प ४६) 
प्रकाश-- आविर्भाव । 


प्रकाश प्रकटत्वम्‌ आविर्भाव इत्यप्यभिन्‍नाथस्‌ । 
(विभामहेटी २ प्र १४०) 
१ देखें--परि० ३ ३ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० ३ 


१०६ : प्रकृति-- प्रथम 
प्रकृति--प्रकृति (साख्यमत का एक तत्त्व) । 


प्रकृति प्रधानमध्यक्तमित्यनर्थानतरभ्‌ ।' (सूचू २ प्‌ ३१९) 
प्रकृति--भेद, विभाग । 

प्रकतयों भेदा इत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवमटी प्‌ ४४) 
प्रशापतीय--कथनीय । 

प्रज्ञापगीय अभिलाप्य इत्येकोड्थे । (बुकटी प्‌ ३०४) 
प्रणनम--प्रणाम । 

प्रणमत प्रणाम पूजा । (उच्‌ प्‌ १) 

प्रणाम पूजा नमस्कारो वदनमिति पर्याया । (विभाकोटी पृ ३) 
प्रणिधान--अभिप्राय । 

प्रणिधान बुद्धिरभ्रिप्राय इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ पृ ३४१) 
प्रतिगमन--ब्रतभग । 

प्रतिगमन प्रतिभञ्जन ब्रतमोक्षम्‌ । (व्यभा १० टी प ५८) 
प्रतिबद्ध- प्रतिबद्ध ! 

प्रतिबद्धा युक्ता सश्लिष्टा । (निचुभा २ पृ ८) 
प्रतिमा-प्रतिज्ञा । 

प्रतिमा प्रतिज्ञा अभिग्रह । (स्थाटी प १८८) 
प्रतीष्ट--स्वीकृत । 

प्रतीष्ट प्रतीप्सित अभ्युपगतम्‌ । (ज्ञाटी प २०) 
प्रत्येति-- विश्वास करता है । 

प्रत्येति श्रदधाति स्पुशति ।* (प्रसाटी प २८८) 
प्रथम-- पहला । 

प्रथम आद्य प्रधान । (विपाटी प ५६) 

१ देखे--परि० २ 


२ देखे--परि० ३ 


प्रथमसमवस रण---प्री ति १०७ 


प्रथभमसमवसरण--वर्षावास, चतुर्मास । 
प्रथमसमवसरण ज्येष्ठावग्रहों वर्षावास इति चेकार्थम्‌ ।' 
(बकटी पृ ११५४१) 


प्रवेश--भेद । 

प्रदेशा प्रतिभागा भेदा । (व्यभा १० टी प ३२) 
ब्रभव--उत्पत्ति । है 

प्रभव प्रसूति निर्गंम । (सूचू १ प्‌ २०) 
प्रभाति--प्रकाशित होता है । 

प्रभाति शोभते प्रकाशते ।' (जबूटी प २१) 
प्रयोग -प्रयोग । 

प्रयोग उपाय इत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवचू १ प्‌ ५१४) 
प्रव्चन--प्रवच्तन । 

प्रवचनमुपदेशो5हं द्रचनम्‌ । (विभाकोटी पु २) 
प्रवहण--गाडी । 

प्रवहणण यान गन्त्री । (ज्ञाटी प १००) 
प्रवत्ति--उत्पत्ति । 

प्रद्त्ति प्रवाह प्रसूतिरित्येकार्था । (बुकटी पृ ७२) 
प्रशस्त--प्रशस्त । 

प्रशस्त प्रधान प्रथम । (अनुद्गामटी प ३४) 
प्राप्ति-लाभ । 

प्राप्ति गोचरा एगट्ठा । (आवचू १ प्‌ ४३१) 
प्रासुक--प्रासुक । 

प्रासुक प्रगतासु निर्जीव्म्‌ । (दशहाटी प १८१) 
प्रीति-प्रीति | 

प्रीति पेम वा पेज्ज वा । (सूचू २ प्‌ ४०६) 


१ देखे--परि ० डे ला २. देखो---परि० हे 


१०८ प्रेक्षण---फूल्ल 


अक्षण--देखना । 
प्रेक्षण प्रेक्ष विलोकन निरीक्षितमिति पर्याया ।  (बुकटी प्‌ १७६) 
फरस--कठोर । 
फरुसा णिट्ठुरा अमनोज्ञा । (आचू प्‌ ३८०) 
फल्लपिडी - फलो का गुच्छा । 
फलपिडि त्ति वा बूया, फलगोच्छो त्ति वा पुणो । 
फला फलिक त्ति वा बूया, फलमाल ति वा पुणो ॥ 
(अवि पृ ७१) 
फाशिय--स्पृष्ट, पालित । 
फासिय पालिय सोहिय तीरिब किट्टिय आराहिय आणाते अणुपालिय । 
(प्र ६२४) 
फासिए पालिए तीरिए किट्टिए अवद्धिए आणाए आराहिए ।' 
(आचला १५/४६) 


फासेइ- स्पर्श करता है । 
फासेड पालेइ सोभेइ तीरेइ पूरेड्ठ किटटेइ अणुपालेइ आणाए 


आराहेड ।' (भ २/५६) 
फुडण--भजन । 

फुडण भजण छेयण तच्छण विलुचण ।* (प्र १/३५) 
फुडित-स्फुटित । 

फुडित राड भरग । (अवि प ५३) 
फुलित-- भग्न । 

फुलित दालित दलिय छड्डित परिसाडित भग्ग त्ति। (अवि प ८०) 
कुल्ल- विकस्वर । 


फुल्ल विकोच विकाश विकसित उनमीलित उन्मिषित उद्विद्र 
विजृम्भित हसित उद्बुद्ध व्याकोशमित्यादि। (विभामहेटी १ पृ ५०६) 


१ देखें--परि० २ ३ देखे--परि० २ 
२ देखें--परि० ३ 


फुसिस---बहु १०6 


फुल्ल विकच विकसितमुत्फुल्लबुद्धमुद्भिन्नम । (विभाकोटी पू ३६६) 
फुसित--पालन करना । 

फुसिते दुज्मोसए त्ति वा एगट्ठ । (आचू प्‌ १७३) 
असण--तब्राह्मण । 

बभणो त्ति वियाणीया, तधा बभरिसि त्ति वा। 

बभवसत्थो त्ति वा बूया, बभण्ण्‌ पिअबभणों ॥ 

दिजाति त्ति व जो बूया, दिजातीवसभो त्ति वा 

द्विजातीपुगवों व त्ति, दिजाईपवरो त्ति वा॥ 

विप्पो व त्ति व जो बूया, तघधा विप्परिसि त्ति वा। 

तथा विप्पग्ुणोवेओ, विप्पाण पवरो त्ति वा ॥ 

जण्णो कतो त्ति वा बूया, जण्णकारि त्ति वा पुणों । 

जट्टों पढमजण्णों त्ति जण्णमुडो त्ति वा पुणो ॥ 

सोमो त्ति व जो बूया, सोमपाइ त्ति वा पुणो । 

सोमपा इत्ति वा बूया, सोमणाम च वाहरे ॥॥ 

अग्गिहोत्त ति वा बूया, आहितग्गि त्ति वा पुणो 

अग्गिहोत्तरती व त्ति, अग्गिहोत्त हुत ति वा ॥ 

बेदो त्ति व जो बूया, वेदज्काइ त्ति वा पुणो । 

वेदाण प'रगो व ॒ त्ति, चतुबेदों त्ति वा पुणो ।।. (अवि पृ १०१) 


बकुश--चितकबरा | 

बकुश शबल कर्बर इति पर्यायाः । (प्रसाटी प २१०) 
बद्ध--बद्ध । 

बद्धे ति वा रइय इ वा गहिय इ वा एगट्ठा।  (दशजिच्‌ पृ ७७) 

बद्ध ग़हीत मुपात्त मित्यनर्थान्त रम्‌ । (अनुद्गाच पृ ६१) 
बलाहक-- बादल । 

बलाहको त्ति मेघो त्ति, तधा जलहरो त्ति वा । (अवि प्‌ ६२ ) 
बहु-- अनेक । 

बहवे त्ति वा अणेग्रे त्ति वा एगट्ठा। (दशजिचू पृ २६१) 


१ देखें--परि ० २ 


२१० * बहुअनाचोणे--बुदि 
अहुजनाचीर्ण--उचित । 


बहुजनाचीर्ण मिति वा उचितमिति वा जीतमिति वा एकार्थम्‌ ।' 


(व्यभा १टीप ७) 
बाल--मूठ । 
बाल मद मूढा। (उच्‌ पृ १७२) 
बाला अज्ञा सदसद्विवेकविकला । (यूटी १ प ६४) 
बआल-- नवीन । 
बाल अभिनव प्रत्यग्र । (सूटी १ ५ १३३) 
अआलकर-- बालक ! 


बालको दारको व त्ति, सिंगको पिल्‍लको त्ति वा। 
वच्छको तण्णको व त्ति, पोतकों कलभो त्ति वा॥. (अवि पृ ६७) 
बोय--आधार । 


बीय ति वा पइट्ठाण ति वा मूल ति वा एगट्ठा । 
(दश्जिचू पृ २१६) 


बीहणय--भयभीत । 
बीहणओ तासणओ पइभओ अइभ्उ त्ति एकार्था । (प्रटी प २०) 


बुज्केज्ज--बोधि को प्राप्त करो । 
बुज्मेज्ज त्ति वा परिजाणेज्ज त्ति वा एगट्ठट ।'  (सूचू १ प्‌ २१) 


बुद्ध बुद्ध । 
बुद्धा महाभागा वीरा। (सू १/८/२४) 
बुद्ध अवग॒तत्व गीतार्थ । (दशहाटी प १६०) 
बुद्धि--बुद्धि । 
बुद्धी मती मेघा । (इभा ३६/गा ७) 
१ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० २ 


३ देखें--परि० ३ 


बेंति--भणिय : १११ 


शति--बोलते है । 

बेंति ब्र्‌वति कथयन्ति ।' (निपीचू पृ १८) 
बऑओॉदि--शरीर । 

बोदि तनु शरीरमिति पर्याया, | (अनुद्वाहाटी प्‌ ६३) 
भसंग--प्रकार । 

भग प्रकारों भेद । (अनुद्वामटी प ११०) 
भंत-- सम्मानवाची सबोधन | 

भतेत्ति भदत भयान्त भवान्त ।' (आवचू १ पृ ५६३) 
भक्ति-भक्ति । 

भक्ति सेवा बहुमानों वा। (भटी प १६६) 
भर--अनाथ । 


भग्गो त्ति दुग्गतों किससते अणत्तों अणाघों त्ति।. (अवबि प्‌ २५०) 
भगर्ग- भग्न । 


भग्गे भिण्णे विषट्ठे विपाडिते विक्खिन्ने विच्छुद्ध विच्छित्ते णिलुचिते 
विणासिते विसधिते रूपाकडे भूमिते विज्कमविते घते । (अवि प्‌ १६८) 
भग्गे छिण्णे भिण्णे विणासिते विपाडिते विक्खिन्ने विच्छुद्धे विच्छिन्ने 
विणट्ठे वते सिवितालिते रूयकडे पूसिते विज्कविते ।' 


(अवि प्‌ १७१) 
भजना--विधि । 
भजना सेवना परिभोग । (निचूभा २पू ४७) 
भजना सेबना विधि । (विभाकोटी प्‌ ७७६) 
सणिय--कथित । 
भणिय ति वा वुत्त ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ २७४) 
१ देखें--परि० दे 
२ देखें--परि० २ 


३ देखें--परि० २ 


११२ भसहग-- भाग 


भहग--केल्याण । 
भदग ति वा कल्‍लाण ति वा सोभण ति वा एगट्ठा । 
(दशजिचू प्‌ २०१३ 

भसर- भवरा । 
भमरा मधुकर तोह्डा पतग । (अवि पृ २३७) 


भय--भय । 


भय दुकक्‍्व असात मरण असति अणत्थाणमिति एगट्ठा ।' 
(आचू प्‌ २६) 


भव--जन्म । 

भवों गति जन्मेति पर्याया । (नदीटी पू ३७) 
भवण-घर। 

भवण-घर-सरण-लेण ।' (प्र १/१४) 
भवति--होता है । 

भवत्ति हवइ त्ति वा एगट्ठा ।' (दशजिचू प्‌ ३२६) 
भवनत--होना । 

भवन भूति भाव । (अनुद्गाचू पृ २६) 

भवन भाव पर्याय । (निपीचू प्‌ ३३) 

भवन वर्तन करण । (उच्‌ पु२४६) 
भविय--भविष्य मे होने वाला । 

भविय त्ति भव्यों भावीत्यनर्थानतरम्‌ । (व्यभा २ टी प ४) 
भष्य--योग्य । 

भव्यो योग्यो दल पात्रमिति पर्याया । (अनुद्गाहाटी प्‌ १५) 


भाग--विभाग । 
भागा अविभागा पलिच्छेदशा इति चानथ न्तिरम्‌ । 
(नकग्र ५ टी पृ ११७) 


ऊपरि० २ ३ देखें--परि० ३ 


साव-- भूमि श्श्३्‌ 


भाव--अभिप्राय । 

भाव अभिप्राय प्रार्थना । (दशहाटी प ६७) 
भाव--भाव । 

भाव अधिगम उपयोग इत्यनर्थान्तरम्‌ । (निचूभा प्‌ २७६) 
भासा- व्याख्या, कथन । 

भासा विभासा अर्थंव्याख्या । (निपीचू प्‌ ३१) 
भिक्‍्खु-भिक्षु । है 

तिण्णे ताती दविए वती य खते य दत विरते य । 

मुणि तावत पण्णवगुज्जु भिक्‍खु बुद्धे जति विदृ य ॥॥ 

पव्वयिये अणगारे पासडी चरय बभणे चेव । 

परिव्वाए समणे निग्गथे सजते मुत्ते ॥ 

साहू लूहे य तधा तीरट्ठी होति चेव णातब्बे । 


णामाणि एवमादीणि होति तवसजमरताण ॥ 
(दशनिगा २४४-४६) 


भिक्‍्खु त्ति वा जति त्ति वा खमग त्ति वा तविस्स त्ति वां भवते त्ति 


वा एगट्ठा ।' (निचूभा ४ प्‌ २७४) 
भिण्ण--भिन्‍न, व्यक्त । 

भिण्ण ति वा उज्मिय ति वा एगट्ठा । (निचूभा ४ प्‌ २२३६) 
भीसम--भयानक । 

भीमा भयानका भयभरवा । (उचू पृ २२७) 
भोय--भयभीत । 

भीया तत्था तसिया उग्विग्गा ।" (विपा १/१/६५) 
झभूसि--अवस्था विशेष । 


भूमिरिति स्थानमिति अवस्थारूपकाल इति त्रयो$पि शब्दा एकार्था ॥* 
(व्यभा १० टी प १००) 





१ देखो--परि० २ ३. देखे--परि० २ 
२ देखें--परि० २ 


श्शढ भ्ेडरधब्म--म दर 


भेउरधम्म--अशाश्वत, नष्ट होने वाला । 
प्लेरधम्म विद्धलण-घम्म अधुव अणितिय असासय चयावचइय 


विपरिणामधम्म । (आ ५/२६) 
ओेब- विकल्प । 

भेदा विकलपा अशा इत्यनर्थान्तरम्‌ । (नदीटी प्‌ ५६) 
मेय--विकल्प । 


भेउ त्ति वा विकप्पो त्ति वा पगारो त्ति वा एगट्ठा । 
(आवचू १ पृ १०) 


भेसण--डराना । 

भेसण-तज्जण-तालणाते ।* (पृ ६/११) 
भोज्ज--भोज, जीमनवार । 

भोज्ज ति वा सखडि त्ति वा एगद्ठ ।' (बृकटी पू ८५६०) 
भोयण--भोजन । 

भोयण जेमण व त्ति आहारो त्ति वजो वदे । (अवि पृ ६४) 
अह- मति । 

मदद सण्णा णाण एगत्था । (आचू पृ ६) 

मइ त्ति वा मुत्ति (सइ) त्ति वा सण्ण त्ति वा आभिणिबोहियणाण ति 

वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ २६) 
संद-- मन्द । 

मन्दा जडा अशक्ता । (सूटी १ ५ ८5१) 
संदर--मेरुपवंत । 


मदर मेरु मणोरम सुदसग सयपभे य गिरिराया । 
रयणुच्चयपियदसण मज्के लोगस्स नाभी य॥ 


अत्ये अ सूरियावत्ते, सूरियावरणे त्ति य । - 
उत्तरे य दिसाई य, वडेसे इअ सोलसे ॥ (सम १६/३) 


१ देखें--परि० २ .__ ३ देखें--परि० २ 





मग्गण--मणसकप्प : ११४ 


मदर मेरु मणोरम सुदसण सयपभे थ गिरिराया । 

रयणोच्चए सिलोच्चए मज्के लोगस्स नाभी य ॥। 

अच्छे य सूरियावत्त सूरियावरणे त्ति य । 

उत्तमे य दिसादी य, वडेंसे ति य सोलस ॥ (जब्‌ ४/२६० ) 
मदरसि मेरुसि मणोरमसि सुदसणसि सयपभसि गिरिरायसि 
रयणुच्चयसि सिलुच्चयसि लोयमज्मसि लोयणार्भिसि अच्छसि 
सूरियावत्तसि सूरियावरणसि उत्तमसि दिसादिसि अवतससि 
धरणिवीलसि धरणिसिंगसि पव्वर्तिदसि पव्वयरायसि । (सूर्य ५/१) 


मदरों मेरु सुदर्शन सुरगिरि । (सूटी १ पृ १४७) 
मसर्गण-- एपणा । 
मग्गण ति वा एसण ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ १११) 


मग्गण--पृथक्करण । 


मग्गण ति वा पिथकरण ति वा विवेषण तिवा विजओ त्ति वा, 


ए्गट्ठा । (दशजिचू पु २२६) 
मग्गत--पीछे । 

मग्गतो त्ति वा पिट्ठउ ति वा एगट्ठा । (आवचू १ पृ ५६) 
मज्जाया--मर्यादा ! 


मज्जाय त्ति वा ओोहि त्ति वा मेर त्ति वा एगट्ठा । 
(आवचू १ पृ ३७) 
सज़्क-- मंप्य । 
मज्को त्ति मज्मिमो त्ति य, मज्भृत्यों मज्कदेसक व त्ति । 
मज्भण्हों मज्मद्ठविय, तम त्ति मज्मण्हमेतेहि ॥ 
(अवि प्‌ २४७) 
मज्मि मज्मतिकों मज्कमो मज्मिमों । (अवि प्‌ ७७) 
अणसकप्प--अध्यवसाय । 
मणसकप्पो त्ति वा अज्भवसाण ति बा चिक्त ति वा एगट्ठ । 
(निनूभा ३ प्‌ ७०) 
१ देखे--परि० २ 


११६ : मणास--महब्भय 
सणास---सुन्द र । 


मणामो त्ति व जो बूया, छुलिको (छद॒को) त्ति व जो वदे । 


पियदसणों त्ति वा बूया, तधा भावस्सिओ 


प्णुण्ण--मनोज्ञ । 


मणुण्णा मणहरा निव्वुइकरा । 
भतिसहित--मति-सहित । 

मतिसहित ति वा मतिअणुगय ति वा एगट्ठा । 
पघुर--मधुर । 

मधुरा य भणोहरा य इट्ठा य णिव्वुतिकरा थे । 

चित्ता आणदकरा य । | 
सतन--पर्यालोचत । 

मनन चिन्तन पर्यालोचनम्‌ । 
भन्‍नति--जानते है । 

मन्‍तति वा जाणति वा एगदट्ठा ।' 
धभयूर-मोर । 

मयूरों कारडओ पिलओ सिरिकठो । 
सरण--मृत्यु । 

मरण मच्चू वा मारो । 
मल--पाप । 

मल ति वा पाव ति वा एगट्ठा । 
मभहत्य--महान्‌ । 

महत्थ महस्घ महरिह । 
सहब्भय--भयकर | 

महेब्भय भयकर पतिभय उत्तासणग । 


न. विकलननम+-++---- | ० ०८०३३ १2 


१ देखे--परि० ३ 


त्तिवा॥। 
(अवि पृ १२०) 


(जीवटी प ४०१) 


(आवचू १ पृ €) 


(अवि पृ २५६) 
(सूटी १ पृ २९४) 
(दशजिचू पृ २३३) 

(अवि पृ ६२) 

(आचू पृ १०८) 
(दशजिचू पु २९४) 

(ज्ञा १/१/११६) 


(प्र ३/७) 


महव्वव--माण : ११७ 


महव्वय--बडी उम्र वाला, बूढा । 
महव्वयों त्ति वा बूथा, तधा जुण्णवयो त्ति वा। 
तथा तीतवयो व त्ति, तधा गतवयों त्ति वा ॥ 
थेरो जुण्णो त्ति वा बूया, बड़ो परिणतो त्ति वा । 
जरातुरों त्ति वा बूया, खीणवसो त्ति जो वंदे।॥। 
वत्तुस्सयों त्ति वा बूया, णिव्वत्त त्ति व जो वदे । 
उववृत्त ति वा बूया, भीण वा णिट्ठित ति वा ॥। 


वात ति मलित व त्ति, तधा परिमलित ति वा । 
मिलाण परिसुक्ख ति, तधा परिसडित ति वा ॥' 


(अवि पृ १००) 
महाकम्मतर-महाक्रिया । 
महाकम्मतराए महाकिरियतराए महासवतराए । (भ ५/१३३) 
सहापउम-महापद्म (नूप) | 
महापउमे देवसेणे विमलवाहणे ।' (स्था ६/६२) 
महापण्ण-- महा प्रज्ञ । 
महापण्णे प्रधानप्रज्न॒ विस्तीरप्रज्ञो वा । (सूनू १ प्‌ २०४) 


सहामुणि--महामुनि । 
महामुणी त्ति वा महानाणी त्ति वा एग्टठा। (दशजिचू पृ ३४८) 
महित--पूजित । 


महितो पुजितो नमसितों एगट्ठा । (आवच्‌ १ पु 5५६) 


साण--मान, अभिमान । 
माणे मदे दप्पे थभे गव्वे अत्तुककोसे परपरिवाएं उक्‍कोसे अवककोसे 
उण्णते उण्णामे दुण्णामे । (भ १२/१०४) 
मान स्तम्भो गय॑ उत्सुको अहकारो दर्प स्मयो मस्सर ईर्ष्या ।' 
(अनुद्राहाटी पु ६२-६३) 
१ देखें--परि० २ 
२. देखे--परि० २ 
३. देखें--परि० २ 


११८ : माण--मित्त 


साण--माप । 


माण ति वा परिच्छेदों त्ति वा गहणपगारो त्ति वा एगट्ठा । 
(आवचू १ पु ३७७) 


सातग--हाथी । 
मातगो त्ति मतिगो त्ति गयो त्ति। (अवि पृ ६२) 
मातये दुपाणे कुजरे । (जीव ३/११८५) 
भाया--माया । 


माया उबहीं नियडी वलए गहणे णूमे कक्‍के कुरुए जिम्हे किब्बिसे 
आयरणया गृहणया वचणया पलिउ चणया सातिजोगे | 


(भ ११/१०५) 
मायाप्रणिधिर्पधिनिकृति बचना दम्भ कुटमभिसधान साठुय- 
मनाज॑वम्‌ ।' (अनुद्गाहाटी पृ ६३) 


साहण--श्रमण, माहन । 
माहणे त्ति वा समणे त्ति वा भिक्‍खु त्ति वा णिग्गथे त्ति वा । 


(सू १/१६/१) 
सिच्छा--मिथ्या । 
मिच्छ त्ति वा वितह ति वा असच्च ति वा असट्ठिय ति वा 
अकरणीय ति वा एगट्ठा । (आवचू १ प्‌ ३४६) 
सिणति-मापता है । 


मिणति त्ति वा परिच्छिदति त्ति वा गिण्हाति त्ति वा एगट्ठा ।* 
(आवचू १ पृ ३७७) 


मित-परिमित | 
मित॒परिमित स्तोकम्‌ । (उचूप्‌ २४६) 
मित्त -मित्र, स्वजन । 
मित्त-नाइ-नियग-सयण सबधि-परियणा । (ज्ञा१/२/१२) 
१ देखें--परि० २ 


२ देखें--परि० ३ 


जलित्ति--मुज़र : (१६ 


मित्ते ति वा वयसे ति वा सही ति वा सुहिए ति वा सगतिए ति वा 8 
(जीव ३/६१३) 


मित्ता इ वा, वयसा इ वा, णायए इ वा, घाडिए इ वा, सहाए इ वा, 


सही इ वा, सगइए इ वा | (जब्‌ २/२६) 
मसिनत्ति-मंत्री । 

मित्ति सम्मोइ सपीति । (अवि प्‌ ११२) 
सिथ्या--असत्य । पु 

मिथ्या वितथमन्‌ तमिति पर्याया । (स्थाटी प ४७८) 
सिय--परिमित । 

मिय माइय त्ति एकार्थों । (प्रती प 5५१) 
मुडावित्तए--मुडित करने के लिए । 

मुडावित्तए सिक्‍खावित्तए उवट्ठावित्तए्‌ । (स्था २/१६८) 
मुक्क--मुक्त । 

मुक्‍्को विरते त्ति एगट्ठा । (आच्‌ पृ &४) 
मुक्त--छोडा हुआ । 


मुक्त त्यक्त क्षिप्त उज्कित निरस्तमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
(अनुद्वाचू पृ ६१) 


घुकुल- अरधविकसित पुष्प । 


मुकुल कुड्मल कोरक जालक कलिकाइृन्तमित्यादि । 
(विभामहेटी १ पृ ५०६) 


मुकुल कुड्मल पोण्डाप्रविबुद्धम्‌ । (विभाकोटी पृ ३६६) 
मुख-मुख । 

मुख वकक्‍त्र वयण च एगट्ठ । (निचूभा २ पृ २८५) 
मुखर--वाचाल । 

मुखरा वाचाला असम्बद्धप्रलापिन । (जबूटी प २६४) 


१ देखें--परि० २ 


३२० : सुच्छा--सूढ 
मुच्छा-मूर्च्छा । 

मुच्छा य गिद्धि य दो वि एयट्ठा । (दशजिचू प्र ३४४५-४६) 
मुच्छिय--आसक्त । 


मुच्छिए गढिए गिद्धे अज्कोववण्णे त्ति एकार्था । 
(विपाटी प ४१) 


सुणि-मुनि | 

मुणि त्ति वा णाणि त्ति वा एगट्ठा। (दशजिचू पृ २७६ | 

मुणि त्ति वा समणो नि वा माहणो त्ति वा । (आचू पृ १०६) 
सुणित--ज्ञात । 

मुणित गमितमित्येकोडथे । (सूचू २ पु ३३५) 
सुदित- प्रसन्‍न । 


मुदितों त्ति बजो बूया, तधा पमुदितो त्तिवा । 
ह्ट्टों तुद्दों पहट्टो, उदत्तों सुमणों त्ति बा॥ 


(अविपु १२१) 
मुदिता-प्रीति । 
मुदिते वा पमोद वा हास पीति। (अवि पृ १२१) 
मुद्ध - मुख्य । 
मुद्ध पर प्रधानमादयम्‌ । (निचूभा २ पृ ४४६) 
मुनि-मुन्ति । 
मुनि सयत इति पर्याय । (दशहाटी प १८४) 


मुम्मुर--अग्नि की अवस्था विशेष । 
मुम्मुरे ति वा अच्ची इ वा जाले इवा अलाए इ वा सुद्धागणी इ 


वा ।ँ [ज्ञाटीप २११] 
मूढ--मूढ । 
मूढो त्ति वा बालो त्ति वा एगट्ठा । (आचू प्‌ १५६) 


१ देखें-परि० २ २ देखें--परि० २ 


मूच्छित---मंथुनिकोी : १२१ 


आूच्छित--आसक्त । 

मूच्छिता मूढा ग्रृद्धिमन्ता । (उशाटी प ३३७) 

मूच्छितो मूढो गतविवेकचैतन्य । (ज्ञाटी प ६१] 
मूल--आदिबिन्दु । 

मूलमादिरित्यनर्थान्तरम्‌ । (उचु पृ १०४) 
मूल--आधार । 

मूल प्रतिष्ठा आधारो य एगट्ठा । (आचू पृ ४४) 

मूल ति वा प्रतिष्ठान ति वा हेतु त्ति वा एगट्ठा । (आचू पर ११०) 
मूल--निमित्त । 

मूलमिति निमित्त कारण प्रत्यय इति पर्याया | (आटी पृ ६5) 
मूलच्छेज्ज--मूलोच्छेद । 


मूलच्छेज्ज नि वा मूलग्रुणपडिवाओ त्ति वा एगद्ठा । 
(आवचू १ पृ १०२) 


मेढी- आधार । 

मेढी पमाण आहारे आलबण चक्खू ।' (उपा १/१३) 
मेधाबो- मेधावी । 

मेधावी प्रज्ञावान्‌ मर्यादाव्यवस्थितो वा । (सूटी १५ ४६) 
मेरा--मर्यादा । 

मेरा मर्यादा सामाचारी । (व्यभा रे टी प ५२) 
मेलना--मिलाना । 

मेलना योजना घटनेत्येको5र्थ । (आवमटी प ३५०) 
संथुनिकी--वेश्या । 

मैथुनिक्या मेथुताजीवया वेश्यया । 

मैथुनिक्या मैथुनाजीवया पणाडुनया । (व्यभा ४/१ टी प ६७) 


३ देखें--परि० २ 


१९५२९. मोहि--रज्ज 


भोत्ति-मुक्ति । 
मोत्ती णिज्जाण तिव्वाण च एगद्ठियाणि ! (दश्नुत्ू ५ €१)' 
मोहणिज्जकम्म--मोहनीयकर्म । 
मोहणिज्जस्स ण कम्मस्स बावन्न नामघेज्जा पण्णत्ता-कोहे, कोवे, रोसे, 
दोसे, अखमा, सजलणे, कलहे, चडिक्के, भडणे, विवाएं, माणे, मदे, 
दप्पे, थभे, अत्तुक्कोसे, गव्वे, परपरिवाए, उक्‍कोसे, अवक्कोसे, उन्‍्नए, 
उन्‍नामे, माया, उबही, नियडी, वलये, गहणे, णूमे, कक्के, कुरुए, दभे, 
कुडे, जिम्हे, किव्बिसिए, अणायरणया, गृहणया, वचणया, पलि- 
कुचणया, सातिजोगे, लोभे, इच्छा, मुच्छा, कखा, गेही, तण्हा, 
भिज्जा, अभिज्जा, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मरणासा, नदी, 


रागे ।' (सम ५२) 
यजन--यज्ञ । 

यजन इज्या याग । (अनुद्गामटी प २६) 
यत--सयत । 

यत प्रयत प्रयत्नवान्‌ । (सूटी १ ५ २०६) 

यत प्रयत सत्सयमवान्‌ । (सूटी १ ५ २६६) 
युवा-युवक । 

युवा यौवनस्थ प्राप्तवया । (अनुद्वामटी प १६२) 
योग-- अवसर । 

योग प्रस्तवोध्वसर । (विभाकोटी पर ५) 


योग--साम थ्ये, चेष्टा । 


योगो विरिय थामो, उच्छाह परक्‍्कमों तहा चेट्ठा । 
सत्ती सामत्य ति य, योगस्स हवति पज्जाया । (आवचू १ प्‌ ६०६) 


योगो व्यापार कर्म क्ियेत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवहाटी १ पृ १०) 
रज्ज़--राज्य । 
रज्ज देसो त्ति य जणपदो ।* (अबि प्‌ २४१) 


बन-- ्र 


१ देखें--परि० २ २ देखें--परि० २ 


रज्जति--रहस्स : एशव 


रज्जति--आसक्त होता है । 

रज्जति वा पच्चति वा डज्मति (बज्कृति) वा एगट्ठा ।' 

(आचू प्‌ १७६) 

रति--मेथुन । 

रति रत निधुवनम्‌ । (प्रती प ६७) 
रमति- क्रीडा करते है । 

रमति ललति कीलति किट्टति मोहेति। (राज १८५) 

रमति ललति कीडति ।' (जीवटी प ३५१) 
रयणी-ररात्री । 


रयणि त्ति सब्वरि त्ति य णिस त्ति खणता णिवियरत्ति । 
(अवि पृ २४५) 


रयस्‌- वेग । 
रय वेग चेष्टाप्नुभव फलमित्यनर्थान्तरमु !' 
(आवहाटी १ पृ २६३) 


रस--रस । 

रसो जूसों त्ति वा बूया खलको पाणिय ति वा । (अवि पृ ६४) 
रसिय--कथित । 

रसिय-भणिय कूबिय-उक्कूइय । (प्र १/२७) 


रहस्स--हस्व, अल्प, छोटा । 
रहस्स मडहक व त्ति, सखित्त खुडित ति वा । 
रुद्ध ति सण्णिरुद्ध ति, सपीलित ण पीलित ॥ 
सपिडित पेंडित ति, सनन्‍्नद्ध सन्निकासिय । 
अप्प थोव ति किचि त्ति, अतिथोव ति वा पुणो ॥ 
आकुडित सहित ति, तधा सवेल्लित ति वा । 


उस्सारित ति णिम्मट्ठ अवमदट्टठाइपमज्जिय ॥* (अवि प्‌ ११५) 
१ देखे--परि० ३ ४ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० ३ 


+ देखें--परि० २ 


और : राग--शसिय 


शग--अनुराग । 
रागो त्ति वा सगो त्ति वा एगट्ठा । (निचूभा ३ पृ १६०) 
इच्छा मूच्छा काम स्नेहों गाध्यँ ममत्वमभिनन्द अभिलाषो इत्यने- 
कानि रागपर्यायवचनानि ।' (उशाटी प ६३०) 
राशि--राशिगणित । 
राशिगंच्छ इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा २ टी प ६५) 


शहु--राहु (देव विशेष ) । 
सिघाडए जडिलए खतए खरए दददुरे मगरे मच्छे कच्छभे कण्हसप्पे ।* 


(भ १२/१२३) 

रिउ- ऋतु, ऋतुमास । 

रिउ त्ति वा कम्मम्ासो वा एगट्ठ । (निचूभा ४ प्र २७८) 
रोत--पद्धति । 

रीत रीति स्वभाव ! (भटी प २१२) 
रुहय--रुचिकर । 

रुइय ति वा सेय ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ ३२६) 
शट्ट--रुष्ट, कुपित । 

रुटठे कुविए चडिक्किए । (भटी प ३२२) 

रट्टा परिकृविया समरवहिया अणुवसता । (भ ७/१८१) 
रुण्ण--रोदन । 

रुण्णे वा कदिते वा कूजिते वा । (अबि पृ १६२) 


रुण्ण-रडिय-कदिय-निःघुटठ रसिय-कलुणविलवियाइ ।' (प्र १०/१४) 
शद्धापित---रोका हुआ । 


रुद्धापिते य सतापिते य सतप्पमाणे य । (अबि प्‌ २५४) 
रुसिय--रुष्ट होना । 
न रुसिय हीलिय निदिय खिंसिय । (प्र १०/१४) 
१ देखे --परि० २ ३. देखें--परि० २ 


र्‌ देखें--परि ०२ 


रोयमाणी--लद्धमईय १२४. 


रोयसाणी-- रुदन करती हुई । 
रोयमाणी कदमाणी तिप्पमाणी सोयमाणी विलवमाणी ।' 
(जा १/१/१०६) 
लचा--रिश्वत । 
लचा उत्कोच इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा १ टी प 5५) 


लघुक--प्रायश्चित्त का एक प्रकार । 
लघुकमिति वा उद्घातितमिति वा शुक्लमिति वा लघुकस्य नामानि ।* 


(ब्रकटी पृ ६१) 
लज्जामो--दया करते है । 
लज्जामो त्ति वा दयामो त्ति वा एगट्ठा ।' (आचू पृ २५६) 
लज्जिय--लज्जित । 
लज्जिया विलिया वेड्ढा । (जबू २/६० ) 
लज्जिया विलिया विट्ठा । (निर ८५३) 
लता--श्रेणि । 
लता श्रेणि परिपाटी चेत्येकार्था ।* (प्रसाटी प ४३५) 
लद्ध-प्राप्त । 
लड्धाओ पत्ताओ अभिसमण्णागताओ । (स्था ३/३६६) 
लद्धदु-लब्धार । 
लद्घट्ठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा अभिगयट्ठा विणिच्छियद्ठा ।' 
(भ २/६४) 
लदड॒मईय--मतिमान्‌ । 
लद्धमईए लद्धसुइए लद्धसण्णे ।' ((ज्ञा १७/१२) 
६ देखें-परि०ग ९ ४. देखें--परि० २ 
२ देखे--परि० २ ५, देखें--परि० २ 


३ देखें--परि० हे ६. देखे--परि० २ 


१२६  * लमण्भति--लोटन 


खब्भति-प्राप्त करता है । 


लब्भति त्ति वा दीसति त्ति वा पन्नायति त्ति वा एगद्ठा ।' 
(आवचू १ पृ १०३) 


लब--लोनता । 
लय लीनता तिरोभाव इत्यनथन्तिरमू ! (विभामहेटी २ पृ १४०) 


लयण--पर । 

लयण ति वा गिह ति वा एग्ट्ठा | (दशजिचू पू २६०) 
लाघविय--अल्पेच्छा । 

लाघबिय अध्पिच्छा अमुच्छा अगेही अपडिबद्धया । (भ १/४१७) 
लाभ- लाभ, प्राप्ति । 

लाभे आगसे य उवगमण उवगमो वा वि । (अवि पृ २५५) 

लाभ प्राप्ति परिच्छित्तिरित्येकोअ्थे । (आवमदी प ६४) 
लिड्र- चिह्न । 

लिग चिंध निमित्त, कारणमेगट्ठियाइ एयाइ । (जीतभा १७) 


लिग्रिय--लिग-हेतु से निष्पन्न । 
लिगिय ति वा चि६धणिप्फण्ण ति वा करणनिष्फण्ण ति वा परनिमित्त- 


णिप्फण्ण ति वा एगट्ठ । (आवचू १ पृ ७) 
लुटण--लुटता । 

लुटण लोट्रण पलोट्रण उद्‌ठाण चेव एगट्ठा । (व्यभा ३ टी प १२४) 
लूसग--हिसक । 

लूसगा भजगा विहारगा एगट्टा । (आचू प्‌ २४२) 
लोटन-लुटना । 


लोटन लुठन प्रलोटनमवर्धावनमिति चैकार्थ । (व्यभा हे टी प १२४) 
१ देखे--परि० दे 


लोध--वद : १२७ 


आलोध--लोभ ! 


लोभे इच्छा मुच्छा कखा गेही तण्हा भिज्मा अभिज्मा आसासणया 
पत्थणया लालप्पणया कामासा भोगासा जीवियासा मरणासा नदिरागे । 
(भ १२/१०६) 
लोभो रागो गाध्येमिच्छा मूर्च्छाईभिलाषो सग काक्षा स्नेह ।' 
(अनुद्गाहाटी पु ६३) 
लोमसिका--ककडी । 
तधा लोमसिका व त्ति, अक्खोल त्ति व जो वदे । 
तधा कवकुडिगा व त्ति, तधा सगलिक त्ति बा॥ (अवि प्‌ ७१) 


लोमहरिसजणण--रोमाञ्चक । 


लोमहरिसजणणे भीमे उत्तासणए । (भ ६/५५) 
लोलुग-प्रगाढ । 

लोलुग भृश गाढ प्रगाढ निरन्तरम्‌ ।' (सूच्‌ू १ पृ १३०) 
लोलुय--लोलुप । 

लोलुया मुच्छिया गढिया गिद्धा अज्ञोववण्णा । (उपा ८/२०) 
बहर-वज्ञ । 

वइर वज्ज ति एगट्ठ । (व्यभा १०/३) 
बंक--वक्र, कुटिल। 

बक वकसमायारे, नियडिल्ले अणुज्जुए । 

पलिउचग ओवहिए । (उ ३४/२५) 
शंफा--वध्या । 

बभा अवियाउरी जाणुकोप्परमाया ।* (ज्ञा १/२/5५) 
शंद--समूह । 

बदो सघो त्ति गणो महाजणों आउल णिकायो त्ति । (अबि पृ २४०) 

; (१. देखें--परि० २ ३. देशे--परि० २ 


२, देखशे--परि० २ ४. देखें--परि० २ 


श्रू८ . बदण--वजन 


बंदण--वदन । 
वदण-माणण-पूयणासु । (अवि पृ १४६) 
वदण नमसण पूयण । (नदीच्‌ पृ ४८) 


बंदणग- वदनकर्म । 
बदणगति वा चितिकमति वा कितिकमति वा पृूजाकमति वा 


विणयकमति वा एगद््‌ठिताणि ।' (आवचू २ पृ १४) 
बंदित-- वदित । 
वदिते पूजिते सक्‍कते सथुते अच्चिते पणमिते अभिवादिते ।' 
(अवि पृ २६८) 
घष्द--वश परम्परा । 
वश प्रवाह आवलिका इत्येकार्था । (जबूटी प २५८) 
बक्‍क- वाणी । 


वक्‍क वयण च गिरा, सरस्सती भारती य गो वाणी । 
भासा पण्णवणी देसणी, य वईजोग जोगे य ॥* (दशनि १७२) 


धक्कमति- च्युत होते है । 


वक्‍कमति विउककमति चयति ।* (भ २/११३) 
बक्तन-वक़ । 

वक्र कुटिलो निष्कारणप्रतिसेवी । (व्यभा १ टी प्‌ १४) 
वक्षस्कार--सीमा-पवेत । 

वक्षस्कारपवेतो गजदन्तापरपर्याय । (जबूटी प ३१४) 


बगड़ा-बाड, परिक्षेप । 
वग्डा पलिहत वरतिपरिक्खेव इत्यनर्थान्तरम्‌ । (बृकटी पू २०२) 


धचन--वचन । 
वचन वागित्येकार्थम्‌ । (बृकटी प्‌ ६०) 





ऋषि ७-+-०-““7“ “77“++-- 


१ देखें--परि० २ ३ देखें--परि० २ 
है बेल नव्यरिए ३ ४ देखें--परि० ३ 


वच्छुक-- वध : १२६ 


वबच्छक--वत्सक । 


वच्छके पुत्तके चेति पोतके पिल्‍लके तधा । 
सिंगके तण्णके व त्ति (भ्रवि प्‌ १४२) 


वज्ज--कम । 

वज्ज ति वा पात ति वा चोण्ण ति वा। (सूच्‌ १ प्‌ १२०) 
वज्ज--वेर । 

वज्ज ति वा वेर ति वा पर ति वा एगट्ठा। (दशजिच्‌ प्‌ २२५) 
बड़--विभाग । 


वडो बवटगो विभागों एगट्ठ । (निचूभा ४ पृ २४४) 

वडो वड्गो विभागों एगट्ठ । (आवचू २पू २३४) 
वबड़भिका--वामन, हस्व । 

वडमिका मडहकोष्ठा वक्राध काया । (जबूदी प १६१) 
बण्णित--वरणित । 

वण्णिताइ कित्तिताइ बुइयाइ पसत्थाइ अब्भणुण्णताइ । (स्था ५/३५) 
घण्णिय--वर्णित । 

वण्णिय ति वा देसिय ति वा एगद्ठा । (दशजिच्‌ प्‌ २२२) 


बन्दते--वन्दन करता है । 


बदते स्तौति नमस्यति ।' (सूयेटी प ६) 
वबध-- वध । 

बच्चे तालणे मालणे । (आच प्‌ १५२) 

वध बधण तालणकण निवायण । (प्र १३०) 

वध बधण जायण । (प्र २/२०) 

वध बधण विघाय दुव्विघाय ।* (प्र ४/१) 


१ देखे--परि० ३े 
२ देखें--परि० २ 


श३० वमण---बषक्ण 


बमण- वमत । 
वमण ति वा विरेषण तिवा विगिचण ति वा विसोहण ति वा 
एगट्ठा । (आच्‌ पृ १२६) 


यमेति- वमन करते है ! 


बमेति परिच्चयति छड़डेति । (नद्दीचू प्‌ ५०) 
क्यति--जाते है । 

वयति त्ति वा गच्छति त्ति वा एगटठा ।* (दशजिचू प ३२४) 
वश्त्थ-- वयस्थ | 

वयत्थों पवत्तों उदग्गों पोअडो । (अवि पृ ६८) 
वर--श्रेष्ठ । 

वरा प्रधाना श्रेष्ठा । (दश्नूच ५ ७६) 
बद्धंत--व्यास्या । 

व्ंत वृद्धि व्याख्या । (अनुद्वाचू पृ €०) 
चबगत--व्यपगत । 

ववगत चत्त विष्पजढ़ । (अनुद्गाच प्‌ ९) 


यबवबगय--व्यपगत । 


ववगय-चुय-चइय-चत्त । (भ ७/२१) 
ववगय-चुय-चाविय । (भनुद्दा ३७) 
यवण-- वपतन। 


ववण ति रोवण ति य पकिरण परिसाडणा एगटूठ। (व्यन्रा १/४) 


१, देखे--परि० ३ 
र्‌ देखे-- परि० ३ 





वअवसाय---वाम १३१ 


अवसाय--व्यवसाय, अवबोध | 


ववसाउ त्ति वा णिच्छयत्थपडिवत्ति त्ति वा अवबोहो त्ति वा एगट्टा । 
(आवचू १ पृ १०) 


ववसाओ बुद्धिअज्भवसाओं एगट्ठ । (आचू प्‌ २७६) 
बवहार--व्यवहार । 
सुत्ते अत्थे जीए कप्पे मग्गे तहेव नाए य ।' (व्यभा १/७) 


बबहार-प्रायश्चित्त । 
वबहारों आलोयण, सोही पच्छित्तमेव एगट्ठा । (व्यभा ४/१/६०) 


ववहारो आरोवण, सोही पच्छित्तमेयमेगट्ठ । (जीतभा १८४) 
वसित्तु-पालन करके । 

वसिन्त वा पालित्त वा एगद्टा । (आचू पृ २०६) 
वसुम- वसुमान्‌ । 

वसुम ति व वसिम ति व वसति व वुसिम व । (निभा ५४२०) 
वस्तु - वस्तु । 

वस्तु द्रव्य दलिकमित्यनर्थान्तरम्‌ । (बरृकटी पृ ३००) 
बहित-व्यथित । 


वहित ति वा चलिय ति वा (खोभिय ति वा) एगद्ढा । 
(आचू प्‌ १७७) 
बाघात- व्याघात । 


वाघातों विणासों थ एगट्ठा । (व्यभा १०/३२२) 
बाट--बाड, काटो की परिधि । 

वाटेन वाटकेन बृत्त्या । (प्रती ५ २२) 
बास-प्रतिकूल । 


उत्तर ति व वाम ति, वामावद्टो त्ति वा पुणो। 
वामसीलो त्ति वा बूया, वामायारो न्ति वा पुणो ॥ 


१ देखे--परि० २ 


१३२ : वारण--विक्लिण्ण 


वामपक्‍्ख ति वा बूथा, वामदेस ति वा पुणो | 
वामभाग ति वा बूथा, वामतों त्ति व जो वदे ॥ 
अपवाम ति वा बूया, अपसब्ब ति वा वदे । 


अवसव्य॒ति वा बूया, अप्परध ति वा पुणों ॥' (अवि पृ ७६) 
घारण-- निवारण । 

वारण निवारण प्रवारण । (उच पृ ५६) 
बावड-व्यापृत । 

बावडो व्यापुत नियुक्त । (निचूभा रे पृ १२०) 
थावण्ण--विनष्ट । 

वावण्ण विणट्ठ कुहित पूति । (निचूभा २ पृ ६३) 
घाहिय- रोगी । 

वाहियाण य गिलाणाण य रोगियाण य । (ज्ञा १/१३/२२) 


विउस्सग- व्युत्सग । 
विउस्सग्गो त्ति वा विवेगो त्ति वा अधिकिरण ति वा छहुण ति वा 


वोसिरण ति वा एगट्टा । (दशजिचू पु ३७) 
विकल्प--विकल्प । 

विकल्‍्पो व्याहृतिर्भजना । (विभामहेटी १ पृ ७५७) 
बिकल्प--अश । 

विकल्पा अशा इत्यनर्थान्तरम्‌ ! (आवहाटी १ प्‌ ७) 
विकल्पित--विकल्पित 

विकल्पित रचित स्वेच्छाकल्पितम्‌ । (व्यभा रे टी प ११३) 
विकृणित- रुदित । 

विकृणिते कूविते य, रुण्ण विवकदिते तधा । (अवि पृ १५४५) 


विविखण्ण--विकीर्ण । 
तधा विविखण्ण णिक्खिण्णे विप्पकिण्णे विणासिते । 
अवकिण्णे । (अवि पू १०५) 


१ देखें--परि० २ 


विक्षेप--विजय : १३३ 


विक्षेप--व्याघात । 

विक्षेपों व्याधात पलिमन्थ । (व्यभा ८ टी १३) 
विगत--नष्ट । 

विगत विनष्टमतीतम्‌ । (विभामहेटी २प्‌ १२) 
विगियण--विवेक । 

विशिचण ति वा विवेगो त्ति वा खबवण त्ति वा एगट्ठा । 

(आचू पृ १२७) 

विगस्घध--विध्न । 

विग्घों वक्‍्खोडो बधण ति वा एगट्ठा । ((आचू प्‌ ४१) 
विग्धित--बाधित । 

विग्घित त्ति विष्पित त्ति वा एगद्ठा । (आच्‌ प्‌ २४२) 
विचल--अध्र व । 


विचले अधघुवे व त्ति, ओधुते सधुते त्ति वा । 
अधुवे त्ति गए व त्ति, आधुते त्ति धुते त्ति वा ॥ (अवि प्‌ ८०) 


विचिकित्सा--सशय । 


विचिकित्सा चित्तविप्लुति सशयज्ञानम्‌ । (सूटी १ ५ २६१) 
विचीयते--निर्णय किया जाता है । 
विचीयते निर्णीयते पर्यालोच्यते । (स्थाटी प १८३) 


विच्छिण्णतर--विस्तृत । 
विच्छिण्णतराए चेव विपुलतराए चेव महततराए। (जबू ४/१०२) 
विच्छिन्न--विस्तीर्ण । 
विच्छिन्न ति वा अणत ति वा विउल ति वा एगट्ठा। 
(दशजिचू पृ २१५-१६) 
बिजय--पराभव । 
विजय अभिभव पराभव पराजय इति पर्याया । (आटी प ८३) 


वविजय--विचय, चिंतन । 


विजयो विचारणा मग्गणा एगट्ठा । (आनि ४३) 


१३४ ' विज्ञापना--विद्वस्‌ 


विज्ञापना--परिभोग । 


विज्ञापना परिभोग एकार्थिकानि । (यूचू १ पृ ६७) 
विणय--विनय । 

विणय पणामों य एगट्टा । (आवनि १०६२) 
विणिच्छप-- 


विणिच्छओ त्ति वा अवितहभावो त्ति वा एगट्ठ | (दशजिचू पर २८७) 
विण्णाण-- विज्ञान, अभिप्राय । 


विण्णाण वेयणा भावों अभिष्पातों त्ति तुल्ल । (दशअचू पृ ७) 
बवितकं--वितक । 

वितर्क मीमासेत्यनर्थान्तरम्‌ (सूचु १ पृ ३६) 
वितिगिच्छा--विचिकित्सा, सदेह । 

वितिगिच्छा विमर्ष मतिविप्लुति सदेह । (निचूभा रहे प्‌ ६८) 
वित्थिन्न--विस्तृत । 

वित्थिन्न वित्थत व त्ति, वत्यित ति व जो बदे । 

वितत वियाणक व त्ति, तधा पत्थरिय ति वा ॥ . (अवि पृ ११७) 
बविवित--ज्ञात । 

विदित आगमित उपलब्ध । (दश्रुच् प्‌ १७) 

विदित मुणितमेको5र्थ । (आवचू १ प्‌ ८६) 
बिवु--ज्ञानी । 

विदु त्ति वा नाणि त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ ३३४) 
बिद्तु-विद्वान्‌ । 

विद्वान्‌ पण्डितों विरत । (सूटी १ ५ १६१) 

विद्वान्‌ पण्डितो घ्मंदेशनाधभिज्ञ । (सूटी १५ २४६) 


“ | देखे--परि० २. 


विधि--विरत : श्त्ृर 


विधि--प्रकार । 
विधिविधान भेद प्रकार इत्यनर्थान्तरम्‌ । (बुकटी पृ १६६) 
विधिविधान प्रकार । (सूचू १५ ४२) 
बविनयन्ति--प्रेरित करते है । 
विनयन्ति प्रेरयन्ति अतिवाहयन्ति ।* (प्रठी प ६४) 


विन्नत्तिकारण--ज्ञान का हेतुभूत । 
विन्नत्तिकारण ति वा जाणितव्वगसामत्थजुत्त ति वा विन्नतिहेउभूय 
तिवा एगद्ठा । (आवचू्‌ १ प्र ७३) 
विपरिणामइत्ता--विपरिणत कर । 
विपरिणामइत्ता परिपालइत्ता परिसाडइत्ता परिविद्धसइत्ता । 


(जीवटी प २१) 

विष्फालण-पूछता । 

विप्फालण त्ति पुच्छुण त्ति वा एगट्ठ। (ब्यभा २ टी प २१) 
विभजन--विभाग । 

विभजन विभाग विस्तर । (निचूभा ४ प्‌ ४०२) 
विमल--मल रहित । 

विमल सुद्ध परिमज्जित । (अबि प्‌ २४५) 
वियजित--तथ्य । 

वियजित ति वा तत्थ ति वा एगद्ठा । (दशजिचू पृ २५६) 
वियालण--चिन्तन । 


वियालण ति वा मग्गण ति वा ईहण ति वा एगट्ठ । 
(आवचू १प १०) 
विरत--विरत, सयमी । 
विरते समिए सहिए सया जए। (यू १/१६/३) 
१ देखें--परि० ३ 


2३६ : विरति--विसय 
बिरति--विरति। 

विरतिथिरमण निवत्ति- | (पत्ता प्‌ १३) 
विर्मण--विरमण । 

विरमण विरति सावद्ययोगनिबृत्ति । (विभामहेटी १ पृ ७६४) 
विरल्लिय--प्रसारित । 


विरल्लिओ त्ति प्रसारित क्षिप्त । (ज्ञाटी ५ २४१) 
विराहणा--विराधना । 
विराहणा खडणा भजणा य एगट्ठा । (निपीचू पृ १३) 


वित्यि--वीय, सामथ्ये । 
विरिय सामत्य वा, परकक्‍्कमों चेव होइ एगट्ठा। (जीतभा १७७४) 
विल्लरी--राजहसिनी । 


विललरी रायहृसि त्ति कलहसि । (अवि पृ ६६) 
विवाद--विवाद | 

विवादे विग्गहे कत्ति य कलह । (अवि पृ १४२) 
विवेक--विवेक । 

विवेक पृथरभाव विनाशम्‌ । (सूटी १५ १६४) 
विशत्ति--वास करता है । 

विश्वति निविशति प्रविशति ।' (निवूभा २ पृ २४४) 
'विशुद्ध- विशुद्ध । 

विशुद्धों निमिल स्नातक । (प्रसाटी ५ २१२) 
विश्ञोधि-- शुद्धीक रण । 

विशोधि प्रायश्चित्तमित्यनर्थान्तरम्‌ । (बृकटी पृ ११२) 


विसय--विषय, उपपत्ति । 
बिसओ त्ति वा सभवो त्ति वा उवमत्ति त्ति वा एगट्टा । 
(आवचू १ पृ २१)-* 
१ देखें--परि० ३ 


विसारत--बोरिय . १३७ 


विसारत- विशा रद । 


विसारतो पडित बुद्धिमत ! (अवि पृ १२३) 
विशक्र--दुग्गन्धयुक्त । 

विश्वा आमगन्ध्य क्रुथिता । (प्रटी प १६) 
विहू-प्रकार । 

विह त्ति वा भेद त्ति वा एगट्टा । ” (दशजिचू प्र ३२६) 
विहरण--विहरण । 

विहरण क्रीडन विहार । (सूटी १ प ५६) 
बिहि--विधि, क्रम । 

अणुपुव्बी परिवाडी कमों य नायो ठिई य मज्जाया । 

होइ बिहाण च॒ तहा, विहीए एगट्टिया हुति ॥ (बूकभा २०८) 


विहि मेरा सीमा आयरणा इति एगट्ठा । (आवहाटी २प्‌ ६६) 
बोीथि--मार्ग, गली । 


वीथी रत्था वा मग्गो वा एगट्टा । (आचू पृ २६) 
थीर- धमंवीर । 

वीरा समिता सहिता जता । (आचू प्र १५३) 
बोर--वीर । 

वीरा सूरा विकान्ता । (दशअचू पृ ६३) 
शीरिय-वीरय । 

वीरिय ति वा बल ति वा सामत्थ ति वा परक्‍्कमों ति वा थामो त्ति 

वा एगद्ठा । (निपीचू प्‌ २४) 


वीरिय ति वा सामत्य ति ब्रा सत्तीति वा एगट्टा 
(आवचू १ पृ २७६) 


११८ * बृग्गह--वेबित 


बुर्गहु---कलह । 
बुग्गहो त्ति वा कलहो त्ति वा भडण ति वा विवादों त्ति वा एगट्ठा । 
(निचृभा ४ प्‌ १०१) 
चच्चमाण--निर्भत्सित होता हुआ । 
ब॒च्चमाणों असुस्सूसमाणों निदिज्जमाणों वा णिब्भच्छिज्जमाणों वा । 


(सूचू १ प्‌ १८२) 

बुडु--वृद्ध, श्रावक । 

बुड्डा सावगा बभणा ।' (अनुद्वादू पु १२) 
बत्त--कथित । 

बुत्त ति वा भणित ति वा एगट्ठा । (दशजिबू पृ २२१) 
बक-भेडिया । 

बृका ईहासृग पर्याया । (प्रटी १ ६) 
बणीते--वर्णन करता है । 

बृणीते छृणोति वर्णयति ।* (उच्च प्‌ १०२) 
वेच्च--बूना हुआ । 

वेच्च व्यूत वानम्‌ । (जीवटी प २१०) 
बेर--कर्म । 

वेरे वज्जे य कम्मे । (उशाटी प २०६) 
घेरति- विरति । 


वेरति वा वाति वा वेरमण ति वा एगटूड। . (यूचु २ पू ३६६) 
बैला-सीमा । 


वेला मेरा सोमा मज्जाय त्ति एगहूठ । (सूचू १ पृ १८२) 
बेला सीमा मर्यादा सेतुरित्यनर्थान्तरम्‌ । (उच्‌ प्‌ ५६) 
बेवित--कपित । 


बेविते परिदेविते पयलाइते पसुत्ते पतिते विष्पलोट्रिते | (अबि प्‌ १५५) 
६ देखें--परि० २ २ देखें--परि० ३ 





बेमुण्य---अ्युत्सगं १३६ 


बेगुण्य--विपरीतता । 


बैगुण्य वेधर्मता विपरीतभाव । (निचूभा ४ प्‌ २५०) 
बोसट्ट--छोडा हुआ । 

बोसटूठ ति वा वोसिरिय ति वा एगट्ठा।. (दशजिचू प्‌ ३४४) 
बोसिरति--त्याग करता है । 

वोसिरति विसोधेति णिल्लवेति एगट्ठ । (आच्‌ पृ ३६६) 
व्यक्तिकर--व्याख्याकार । 

व्यक्तिकरो वात्तिकर इत्येकार्थों । (बृूकटी पृ ६४) 
व्यअजक--उद्दीपित करने वाला । 

व्यञअजक दीपकमित्यनर्थान्तरम्‌ । (आवटि पू ४४) 
व्यञ्जनाक्षर--अक्षरों की आकृति । 

व्यञ्जनाक्षर द्रव्याक्षरमित्यनर्थान्‍्तरम्‌ । (विभामहेटी १ प्‌ ५६) 
व्यत्यय--व्यत्यय , विपर्यास । 

व्यत्यये विपयसि उक्तक्रमोल्लघने । (व्यभा हे टी प १३५) 
व्यवसायिन्‌--उद्यमी । 

व्यवसायी अनलस उद्योगवान्‌। (व्यभा ४/३ टी प १८) 


व्यवहार--व्यवहार । 
व्यवहार  अनुपदेश अननुमार्ग इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
(बुत रू ४०३ 


व्यापल्न--विनष्ट । 

व्यापन्न विपन्‍्न विनष्टम्‌ । (प्रसाटी ५ २७५) 
व्यावत्त--निवृत्त । 

व्यावृत्त निवृत्तमपगतम्‌ ! (समटी प ४) 
व्युस्सगें--कायो त्सर्ग । । 

व्युत्सगं कायोत्सगं इत्यनर्थान्तरम्‌ । (व्यभा १ टी प ३६) 





१ देखे--परि० ३ 


है४० : शंकित--सकण 
काकित--शकित । 


शकितमिति वा भिन्‍वमिति वा कलुषितमिति वा एकार्थम्‌ । 


शांत---उपशात । 

शान्त उपशान्त प्रशान्त अकषणायवान्‌ । 

शान्‍्तों निशान्त अक्रोधवान्‌ । 
झापित--बूलाया हुआ । 

शापित शब्दित आकारित । 
शिक्षित-- प्रशिक्षित । 

शिक्षितमित्यतनीतमधीतम्‌ । 
शुभवृद्धि--कल्याणवद्धि । 

शुभवृद्धि कल्याणोपचय सुखवर्धंन वा । 
श्वणोति--सुनता है, ग्रहण करता है । 

श्वणोति गृह्लाति उपलभत इति पर्याया ।' 
शोधि-- शोधि । 

शोधिरिति वा धर्म इति वा एकार्थ ।' 
इलक_्ष्ण--चिकना । 

एलक्ष्णो मसृण स्निग्ध । 
इलोक--प्रशसा । 

इलोक इलाघा कीतिम्‌ आत्मप्रशसाम्‌ । 
श्अट्ट--हेनु सहित, सप्रयोजन । 

सअटठ सहेंउ सनिमित्त । 

सअट्ठ सहेउ सकारण । 
संकण--शका । 

सकेण सका चिन्ता । 


(व्यभा १० टी प ३३) 


(उच्च पृ ६२) 
(उचू प्‌ २०) 


(व्यभा ३ टी प 5३) 
(अनुद्राहाटी पृ ६) 
(पचा प्‌ १११) 
(आवहाटी १ पु ८) 
(व्यभा १० टी प ६७) 
(जबूदी प २६८) 
(सूटी १५ २४६) 


(सू २/१/११) 


(निचूभा ४ प्‌ रे८८) 


(निपीच्‌ पृ १५) 


१ देखे--परि० ३ डे देखें--परि० २ 


सकित--स घाड़ श्ष्ष 


संक्ित- शकित । 

सकिते कखिते वितिगिच्छिते ।' (स्था ३/५२३) 
संकीर्णे--व्याप्त । 

सकीर्ण व्याप्त सभिन्‍तम्‌ । (विभामहेटी १ पृ ४६८) 
सल--निर्म ल, श्वेत । 


सख-उज्जल-विमल-निम्मल-दहिघण-गोखी र-फेण-ुयणियरप्पयासे ।' 
(ज्ञा० १/१/१५६) 


सखेब--सक्षेप । 
सखेव समासो त्ति व, ओहो त्ति व होति एगट्ठा । (जीतभा ९६) 
सग--विध्न । 


सगो त्ति वा विग्घो त्ति वा वक्‍खोडो त्ति वा एगद्ठा । (सूचू १ प्‌ ८३) 
सगो त्ति वा वम्धों त्ति वा वक्‍खोडि त्ति वा एगटूठा। (आचू प्‌ ३) 
सग--बधन । 


समगो त्ति वा बधण ति वा एगट्ठ । (निचुभा ४ पृ १४३) 
सग--इन्द्रियों के विषय । 

सगो त्ति वा इदियत्थो त्ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ ३४६) 
सगास--सग्राम । 

सग्रामे जुद्धसद्ेसु अब्भातलपलाइते । 

सन्‍नाहे जुद्धसभरागे । (अवि पृ १४४) 
सघ--सधघ । 

सघ गण कुल गच्छ वा ।* (आचू पृ ३३०) 


संघाड--प्रका र, भेद । 
सघाड त्ति वा लय त्ति वा पगारो त्ति वा एगट्ठ । (बृकटी प ८११) 


१ देखें-परि० २ ३. देखें-- परि० २ 
२ देखे--परि० २ 


१४२ सघात--सजायते 


सघात--समागम | 
सघात समिति समागम एते एगद्ठा | (अनुद्वाच्‌ प्‌ ४६) 


संचालयति--सचालित करते है । 


सचालयन्ति-सचा रयस्ति पर्यालोचयन्ति (' (ज्ञाटी प २७) 
सजत-सयमी । 
सजते विमुत्ते निस्‍्मगे निष्परिग्गहरुई निम्ममे निन्‍नेहबधणे । है 
(प्र १०/११) 
सजम--सयम । 
सजमो विरती य एगट्टा । (दश्नुत्र्‌ &२) 
सजमो त्ति वा सामाइय ति वा एग्रटूठा । (आवचू १ पृ ३४६) 


संजमठाण--सयमस्थान । 
सजमठाण ति वा अज्भवसायठाण ति वा परिणामठाण तिवा 
एगट्‌ठ । (निचूभा ४ पृ २८१) 
संजमतवडुय--सयम-तप-वर्धक । 
सजमतवड्'ुए त्ति वा आउत्ते त्ति वा अविधिपरिहारि त्ति वा एगट्टा 
(आवच्‌ १ पृ ३४८) 
संजमबहुल--सयमबहुल । 





सजमबहुले सवरबहुले सवृडबहुले समाहिबहुले । (प्र 5/११) 
सजय--सयत । 
सजय-विरय-पडिहय (पावकम्म्े) पच्चक्खाय-पावकम्मे अकिरिए सबड़े 
एगतपडिए ।' (सूृ २/४/२५) 
संजायते-होता है । 
5 सजायते सभवति सचिट्ठते ।* (अबि पृ 5३) 
१ देखें-परि० ३ ३ देखें--परि० २ 


२ देखे--परि० २ ४ देखें--परि० ३ 


सठाण--संचूणण : १४३ 


सठाण--सस्थान, आकृति । 


सठाण ति वा आगिति त्ति वा एगद्दा । (आवच्‌ १ प्‌ ५५) 
सत--तथ्य । 

सते तच्चे तहिए अवितहे सब्भूए ।* (ज्ञा १/१२/१६) 
सत--शात । 


सते पसते उवसते पडिणिव्वंडे छिण्णसोए निरुवलेवे । (जबू २/६८) 
सते पसते उवसते परिनिव्वुडे अणासवे अममे अकिचणे निरुवलेबे ।' 
(ज्ञा १/५/३५) 
सत--श्रान्त, थका हुआ । 
सता तता परितता निब्विण्णा ।' (ज्ञा १/६/४५) 
सत--सत्‌, अस्तित्व वोला । 
सत त्ति वा अत्थि त्ति वा विज्ञमाण ति वा एगढ्ठा । 
(आबचू १ पृ १७) 


सतत--निरन्तर । 
सनन्‍्ततमनुबद्ध प्रारब्धम्‌ । (प्रती प १२५) 
संदाण--बधन । 
सदाण निदाण ति य पब्वों य होति एगट्ढा। (दश्नुनि १३५) 
सताण ति वा निदाण ति वा बध्ो त्ति वा ॥* (दश्रृचू प ८5६) 
सति--शाति । 
सति त्ति वा णेब्वाण तिवा मोक्खों त्तिवा कम्मक्खयों त्ति वा 
एगट्ठ । (सूच्‌ !्पृ १००) 
सर्ति विरति उवसम निव्वाण । (आ ६/१०२) 
सथुणण--सस्तवन । 
सथुणण सथवो तू, थुणणा वदणगमेगट्ठ । (जीतभा १४२०) 
१ देखें--परि० २ ४ देखे--परि० २ 
२ देखें--परि० २ 


३ देखें--परि० २ 


(डंट_: सघयेत--सरभ 


सधयेत्‌--सघान करे । 


सधयेत्‌ अभिसन्दष्यात्‌ प्रार्थयेत्‌ । (सूटी १ ८ १८६) 
संधान--ससार । 

सधान सधि ससार । (दश्ुन्चू ५ ६१) 
सधि--मेत्री । 

सधी सपीद् सम्मोइ मित्ति णिव्वाणिमेव वा । (अवि पृ १२) 
सपण्ण--पडित, प्रज्ञावान्‌ । 

सपण्णा पडिता पवियक्खणा तुल्ल । (दशअचू प्‌ ४८) 


संपुण्णदोहला--जिसका दोहद पूर्ण हो गया हो वह स्त्री । 
सपुण्णदोहला समाणियदोहला विणीयदोहला विच्छिण्णदोहला 





सपण्णदोहला । (विपा १/२/३०) 
सपेहेति-देखता है । 
सपेह्देति त्ति सप्रेक्षते पर्यालोचयति ।* (ज्ञाटी प ३७) 
सबुद्ध-सबुद्ध । 
सबुद्धा पडिया पवियक्खणा ।' (दश२/११) 
सम्रय--सम्मत । 
समओ त्ति वा अणुमओ त्ति वा एगट्दा । (दशजिचयू पृ २९३) 
सयत-सयत । 
सयत विरन निवृत्त । (सूनू ११६१) 
सयता साधव सुसमाहिता ।* (दशहाटी प २०२) 
सरभ--हिसा । 
सरभे सरमाभे आरभे ।" (व्यभा १/४२) 
६ देखे-परि० ३. ४. देखें-परि० २ 
६ देखे-- परि० ३ ४ देखें--परि० २ 


३ देखें--परि० र्‌ 


संवर--सक्‍क ६४ १४५ 


संवर--सवरण । 

सवर घट्टण पिहण एगट्‌्ठ । (जीतभा ७०७) 
संबरित--स्थगित । 

सवरिता स्थगिता निवारिता । (निच्ूभा २ प्‌ २७१) 
संविग्न--सविग्न साधु । 

सविग्ना उद्यवविहारिण आयतस्थिता । » (व्यभा ६ टी प ६) 
सविधिण्ण--आसेवित । 

सविचिण्णे त्ति सविचरित आसेवित । (ज्ञाटी १ १०६) 
संविदू--ज्ञान । 

सवित्‌ ज्ञानमवगमो भावो5भिप्राय इत्यनर्थान्तरम्‌ । 

(आवमटी प ६) 


सविदधिगमो ज्ञान भाव इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ प्‌ ४४३) 
संशय--सशय । 

सशय मसदेहो वितर्क ऊहा वीमसेत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू १ पृ ३५) 
सस्कृत--सस्कारित । 


सस्कृत ति वा करण ति वा एगद्ठा । (उचू पृ १०३) 
ससतव-- परिचय । 

सस्तवपरिचयम भिष्वद्भ । (सूटी १५ ६५) 
संहर्ष-समूह । 

सहष समुदाय पिण्ड इत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवचू १ प्‌ ५७५) 


सकसंवीरिय--प्रमाद मे प्रयुक्त वीये। 

सकमंवीरिय ति वा बालवीरिय ति वा एगटूठ। (सूचू १पू १६८) 
सकल--सम्पूर्ण । 

सकल परिपूर्णोषच्छिन्नों । (विभामहेटी २ पृ ८५१) 
सक्क--शकक्‍य । हु 

सक्‍क ति वा सहय त्ति वा एगट्टा ॥ (दशजिचू पु ३२० ) 


२४६ : सक्‍क--सण्णा 


अकक--इवन्द्र । 
सकक्‍क देविंद देवराय, मधव पाकंसासण । 
सयवक्‍कतु सहस्सक्ख, वज्जपाणि पुरदर ॥। 
दाहिणडुलोगाहिवइ एरावणवाहण सुरिद ।' (प्र ३/१०९) 
सक्‍कार--सत्कार । 
सकक्‍कारे इ वा, सम्माणे ह था, किदकम्मे इ वा, अब्मुट्ठाणे इ वा, 
अजलिपर्गहे इ वा, आसणाभिरगहे इ वा, आसणाणुप्पदाणे इ वा ।' 


(भ १४/३२) 
सकक्‍त--आसक्त । 
सक्ता गृद्धा अध्युपपन्ता । (सूटी १५ १५) 
सच्च- सत्य । 
सच्च सब्भूय अवितह॒अविसदिद्ध । (अनुद्वातू पृ ८६) 
सच्च तहिय आहातहिय । (सू २/१/३५) 


सज्जइ--आसक्त होता है। 
सज्जइ रज्जइ गरिज्माइ मुज्कइ अज्कोववज्जद । (ज्ञा १५/१४) 
सज्जिय--आसक्त । 


सज्जिय रज्जिय गिज्मिय मुज्किय लुब्भिय । (प्र १०/१४) 
सड॒इ- सड॒ता है । 
सडइ वा पड़इ वा ग़लइ वा ।' (निर १/५१) 
सडण--विध्वसन । 
सडण-पडण-विद्धसण । (ज्ञा (/१/१०७) 
सडण-पड़ण-विकिरण विद्धसणघम्म । (इभा २४/१) 
सण्जा--सज्ञा । 
सण्ण त्ति वा बुद्धि त्ति बा नाण ति वा विण्णाण त्ति वा एगट्ठा । 
मा (आचू प्‌ १२) 
१. देखें--परि० २ ३. देखें--परि० ३ 


२७ देशे--परि० रे डे देखें--परि० इ 


सण्णिहि--लसबल.. १४७ 


सण्जिहि--सग्रह । 

सण्णिही इ वा सण्णिचया इ वा निही इ वा निहाणा इ वा।' 

(भ ३/२६८) 

सहृहृइ-श्रद्धा करता है । 

सहृहइ पत्तियइ रोएइ ।' (भ ६/२३५) 
सददूल--सिंह । « 

सद्दूल सीह चिल्लला ।' (प्र १/६) 
सन्त्राण--रक्षण । 

सन्त्राण-परित्राण रक्षणमित्येकोड्थ । (बुकटी प्‌ ५८१) 
सन्धि--छिद्र । 

सन्धि छिंद्र विवर । (सूटी १ ५ २९) 
सनन्‍नतपास--सुन्दर पाश्व वाला । 

सन्‍्ततपासा सगतपासा सुदरपासा सुजातपासा | (प्र ४/८) 
सन्‍नद्ध--सन्नद्ध । 

सन्‍्तद्ध बद्ध कबचिय । (ज्ञाटी प २२८) 


सप्पज्जाय--अस्तित्वयुक्त । 
सपज्जाय त्ति वा अत्थिभावो त्ति वा विज्जमाणभावो त्ति वा एगट्ठा । 
(आवचू १ पृ २६) 
सप्पभ--प्रभा सहित । 


सप्पभा समिरीया सउज्जोया । (जबू १/८) 
सप्पभे समीरिईए सउज्जोवे । (आवचू १ प्र ४७६) 
सबल--चितकबरा । 
सबलो ति वा चित्तलो त्ति वा एगट्ठ । (आवचू १ पृ १३८) 
१ देखे--परि० २ 
२ देखें--परि० ३े 


३ देखें--परि० २ 


१४८ ' ससमण--समाणधम्मिय 


झम्ण--शमन । 
समण सति परिहरणा दुगुछा वा एगट्ठा । (आचू पृ ४०) 
ससण--श्रमण । 


समणे ति वा, माहणे ति वा, खते ति वा, दते ति वा, गुत्ते त्ति वा, 

मुत्ते ति वा, इसी ति वा, मुणी तिवा, कती तिवा, विदू ति वा, 

भिक्‍खू ति वा, लूहे ति वा, तीर॒टूठी ति वा, चरणकरण-पारविउ । 
(मूं २/१/७२) 

पव्वइए अणगारे, पासडी चरक तावसे भिक्‍्खू । 

परिवायए य समणे, णिग्गथे सजए मुत्ते ॥ 

तिण्ण णेया दविए, मुणी य खते य दत विरए य । 

लूहे तीरट्ठी वि य, हवति समणस्स णामाइ॥ (दशनि ६५-६६) 

समण समाहिय समत्त समजोगि । (जबू ५/५८) 

समण सजय दत सुमण । (ओनिभा ११०) 

समण त्ति वा माहणे त्ति वा मुणि त्ति वा एगट्ठ । (आचू प्‌ ६३) 


समय-सकेत । 

समय आगम सकेतो वा । (सूटी १५ २०३) 
ससर- युद्ध । 

समर-सप्राम-डमर-कलि कलह ।' (प्रश्न ३/१) 
समवयन्ति- सम्मिलित होते है । 

समवयन्ति वा समवतरन्ति सम्मिलन्ति ।' (समटी ५ १) 


समागम- समागम । 
समागम वा सम्मोह् वा सपीति वा मित्तसगम वा वीवाह वा । 
(अवि पृ १४५) 
समाणधम्मिय--सार्धामक । 
समाणधम्मिया साहम्मिया स्वप्रवचन प्रतिपन्‍्त । (निपीच पृ ११७) 
पृ 
१ देखे--परि० २ ३ देखे--परि० ३ 
२ देखे--परि० २ 


समास--ससभम :; १४६ 


समास--सक्षेप । 

समासो सखेवो पिंडार्थ । (निपीचू पृ १०१) 
समित--उपशात । 

समित ति वा सेवित ति वा एगटूठा । (आचू प्‌ १०१) 
समुस्सथ--ढेर । 

समुस्सयो त्ति वा रासि त्ति वा एगट्ठा । (दशजिच्‌ प्‌ २१६) 
समृह-समूह । - 

समृहों वर्ग राशि इति पर्याया । (विभामहेटी पृ २७८) 

समूह समुदायों मीलनक इति । (विभामहेटी प्‌ ३६३) 

समूह सघात इत्यनर्थान्तरम्‌ । (सूचू २ पृ ४५०) 
सयय--सतत । 

सयय ति वा सव्वकाल ति वा एगट्ठा । (दशजिचू पू ३२४) 

सयय ति वा अणुबद्ध ति वा एगट्ठा । (दशजिचू प्‌ ३२३) 
सरभ--शरभ । 

सरभा परासरेति पर्याया । (प्रटी ५ ६) 
सर्व--सम्पूर्ण । 


सर्व सपूर्णमखण्ड निरवशेष क्ृत्स्नमिति पर्याया । 
(विभाकीटी पृ ६५६) 


सर्वेजु- सयम । 

सर्वर्ज सयम सद्धर्मो वा । (सूटी १ ५ ३५०) 
सव्व-- सम्पूर्ण । 

सव्ब कमिण पडिपुण्ण निरवसेस । (अनुद्दा ५५७) 
सव्यओ--सब ओर से । 

सब्वओ समत त्ति एकार्थों। (भटी प्‌ ७८) 
सर्संभम-शी ध्रता । 

ससभम तुरिय चवल । (राजटी प्‌ ४६) 


१५० ॥ सहइ--सासायिक 


सहइ--सहन करता है । 

सह॒इ खमइ तितिक्खइ अहियासेइ ।' (अत ६/५) 
सागय---स्वागत । 

सागय सुसागय कथड्विदेकाथों । (भटी प ११६) 
सागारिक--जननेन्द्रिय । 

सागारिक मेहन लिड्भम्‌ । (आबवटि प २५) 


सागारिय--शय्यातर । 
सागारियस्स णामा, एगट्ठा णाणावजणा पच । 
सागारिय सेज्जायर, (सेज्जा) दाता य (सेज्जा) धरे (सेज्जा) तरे 
वावि । (निभा ११७४०) 
सात--सुख । 
सात ति वा सुह ति वा अभय ति वा परिणिव्वाण ति वा एमट्ठा। 
सात ति वा सुह ति वा परिणिट्राण ति वा अभय ति वा एगट्ठा । 
(आचू पृ ३१) 
सात सुख रतिरित्येको3र्थ। | (बृकटी प्‌ ६६७) 
साधु-साधु । 
साधु त्ति वा सजतो त्ति वा भिक्‍खु त्ति वा एगट्ठ । 
(दशजिच्‌ पृ २६३) 


साधु निसगो मुनि । (विभाकोटी पृ ६१३) 
साध्यते--निष्पन्न किया जाता है। 

साध्यते निष्पायते ज्ञाप्यते ।* (दशहाटी प ३४) 
सामायिक--सामायिक । 


समया सम्मत्त पसत्थ सति सुविहिज सुह अनिद (अनिह ?) च। 
अदुगुछ्धियमगरिहिय अणवज्जमिभेदवि एगट्टा ।। (आवनि १०३३) 
६ देखे--परि० ३ ४ देखें--परि० २ 
३ देखो--परि० २ 
हे देखे--परि० ३ 


सायण--सिग्ध * १४५१ 
सायण--ध्वस । 
सायण घसो विणासो त्ति एगट्टा । (जीतभा ८५६३) 
सारक्वमाण--रक्षा करता हुआ 


सारक्खेमाणे समोवेमाणं अणुपालेमाणे अणुकपमाणे । 
(आवचू १ पृ ५१३) 


साला--शाखा । 

साल त्ति वा साह त्ति वा एगट्ठा । »(दशजिच्‌ प्‌ ३०८) 
साहरण--बाहर निकालना । 

साहरण उक्किरण, विरेयण चेव एगट्ठ । (जीतभा १५५७) 


साहसिक--शी प्र काये करने वाला । 
साहसिको मेहावी लहुको सद्धो त्ति मुक्कहत्थो त्ति । 


चडो सूरो दच्छी त्ति । (अवि पृ २४१) 
साहा-शाखा । 

साहा साहुली दुक्षसाला । (निपीच प्‌ ८५५) 
सिगबेर--अदरख । 

सिगबेर सुढठी अल्लग वा । (आचू पु ३४० ) 
सिक्‍्ख- शेक्ष । 


सिक्‍्खउ त्ति वा सेहो त्ति वासीसो त्तिवा। (सूचू १ पृ २२७) 
सिक्खिय--शिक्षित । 


सिक्खिय ठिय जिय मिय परिजिय ।* (अनुद्वा ३४) 
सिखंड--सिर । 

सिखडो मत्थको सीस तधा सीमतको । (अवि प्‌ ५६) 
सिर्ध-शीक्ष । 

सिम्घ तुरिय चवल चड वेइय । (भ ११/१३९) 

सिरघ तुरिय जइण । (जबू ५/२८) 


१ देखें-परि० २ २ देखें--परि० २ 


१४५२ : सिम्भई--सिडउपपत्ति 
सिज्कइ--मुक्त होता है। 


सिज्भाइ बुज्भाइ मुच्चइ परिनिव्वाइ सव्वदुक्खाणमत करेइ ।' 
*. (भ १/४४) 


सिणाण--स्नान । 

सिणाण ति वा ष्हाण ति वा एगद्ठा । (दशजिचू पु २३१) 

सिणाण मज्जणा दो वि एगट्ठा । (निचूभा ३3े पु रे ७८) 
सिण्ह--ओस | 

सिण्ह त्ति वा ओस त्ति वा एगट्ठ । (निपीचू प्‌ ६८) 
सिद्ध-सिद्ध । 


सिद्ध तिय बुद्ध त्ति य, पारगय त्ति य परपरगय त्ति । 
उम्मुक्क-क्स्म-कवया, अजरा अमरा असंगा य॥ 


विच्छिण्णसव्वदुक्वा, जाइजरामरणबधणविमुक्का । (औप १६५) 
सिद्ध बुद्ध मुत्ते अतकडे परिनिव्वुड्े सब्वदुक्खप्पहीण । 

(जबू २/८८) 
सिद्ध प्राप्तनिष्ठ इत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवचू १ पृ ५३६) 
सिद्धो मृत्तो त्ति तिण्णो त्ति, णीरयो णिव्युतो त्तिय । 
असगी केवली बुद्धों. असरीरकधासु य।॥। 
अकम्मो णिप्पयोगो त्ति। (अवि पृ २६६ ) 

सिद्ध - प्रसिद्ध । 

सिद्ध प्रख्यात प्रथित । (निपीचू पृ १६) 


सिद्धउपपत्ति--सिद्धि, अपुनजेन्म । 


सिद्धउपपत्ति मोक्खो अपुणब्भवों ससारविष्पमोक्‍्खो अससारोपपत्ती । 
(अबि प्र २६४) 





१ देखें-- परि० ३ है 
२ देखें-- परि० २ ' 


सिद्धत्य---सुकड * १५३ 


सिद्धत्थ--सिद्धार्थ (महावीर के पिता का नाम) । 
सिद्धत्ये सेज्जसे जससे। (आचूला १५/१७) 


सिद्धत्थ--जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया । 


सिद्धत्थो सुभगो त्ति य । धण्णों य सुहभागी य सुद्धभावी य । 
(अवि प्‌ १०३) 


सिद्धिगत--सिद्धि को प्राप्त । 


सिडिगते णिव्वुयगते तिष्णणते अरुजगते अकम्मगते मुक्कगते 
अयोगगते परिसुद्धगते । (अवि प्‌ २६८) 


सिद्धिमर्ग--सिद्धि का मार्ग । 


सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गें निज्जाणमग्गे निव्वाणमग्गे सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे | 
(ज्ञा १/(१/११२) 


सोईमूय-प्रशान्त । 

सीईभूओ परिनिव्वुओ य सतो तहेव पण्हाणों (ल्हाओ)। 

(आनि २०६) 

सीत--शीतल, ठडा । 

सीत हिम ति सीतल ति। (अवि प्‌ २४४) 
सीमा--मर्यादा । 

सीमा मेरा मर्यादा इत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवचू २ पु २५६) 
सीलमत--शीलवान्‌ । 

सीलमता वयमता ग्रुणमता ।' (आचूला २/३८) 


सुकड़--सुक्ृत । 
सुकडे ति वा सुट्ठुकडे ति वा साहुकडे त्ति वा । 
(आचूला ४/२१) 


ह _ १ देखे--परि ०र 


१५४४ $ सुक्क--सुविवेग 


सुक्क--शुष्क, मास रहित । 
सुक्के लुक्खे निम्मसे किडिकिडियाभूए अट्टिचम्मावणद्धे धमणिसतए ।* 
(शा १/१/२०२) 


सुक्किल--शुक्ल, सफेद । 

सुक्किलेसू सप्पभेसु ओवातेसु । (अवि पृ २५०) 
सुत्त-श्रुत, सूत्र । 

सुय सुत्त गध सिदूधत सासण आणवयण उवएसे । 

पण्णवण आगमे ये, एगट्ठा पज्जवा सुत्ते ॥ (अनुद्दा ५१ ) 

सुत्त तत गथों पाढो सत्य च एगट्ठा । (आवनि १३०) 

सुत्त ति वा पवयण ति वा एगट्ठा ।' (आवच्‌ १ प्‌ ६२) 
सुद्ध-शु भर, विमल । 

सुद्ध ति पडर ति य, विमलं उज्जोतित पभा व त्ति । 

दिवसो त्ति णीरयो त्ति य पडिरूव ।' (अवि पू २४३) 


सुबृंद्धिक--बुद्धिमान्‌ । 

सुबुद्धिको त्ति वा बूया, सुबुद्धिमतो त्ति वा पुणो । 

तधा पसण्णबुद्धि त्ति, कितबुद्धि त्ति वा पुणो॥ (अबि पृ १२२) 
सुभ--शुभ । 


सुभ चारु कत । (आचूला १५/२८) 
सुभासिय-सुभाषित । 

सुभासिय सुब्वय सुकहिय सुदिट्ठ । (प्र ७/१) 
सुरा--मद्य विशेष । 

सुर वा मेरग वा वि मज्जग रस ।* (दश ५/२/३६) 


सुविवेग--सु-प्रव्॒ज्या । 
सुविवेगो त्ति वा सुणिक्ख॒त त्ति वा सुपव्वज्ज ति वा एगट्ठ । 
(सूचू १ पू ६८) 


१ देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० २ ४ देखें--परि० २ 


सुसंहत---सोम १५४ 


सुसंहत--सघन । 

सुसहता सुश्लिष्टा निविचाला । (जबूदी प ११४) 
सुसील-- सुशील । 

सुसीला सुव्बया सग्गुणा समेरा ।' (स्था ३/१३६) 
सूर--शूर । 

सूरे वीरे विक्‍्कते । (ज्ञा १/१/२६) 

सूरे ति वा वीरे ति वा सत्तिए त्ति वा एगट्ठा । । आच्‌ पु 5३) 
सूरलेस्सा--आतप । 

सूरलेस्सा इ वा आतवे इ य एगट्ठे । (सूर्य १६/४) 


सेज्जा--बैठने तथा सोने मे काम आने वाले आसन । 
सेज्जा खट्टा भिसी व त्ति, आसदी पेढिक त्ति वा । 
महिसाहा सिला व त्ति, फलकी इट्टक त्ति वा ॥ (अवि प्‌ ७२) 
सेत-श्वेत, शुभ्र । 
सेत ति पडर व त्ति, विमल णिम्मल तिवा। 
सुद्ध ति वातिविसुद्ध ति, तधा वितिमिर ति वा ॥ 


सप्पभ् सुचिम ।' (अवि पृ ६०) 
सेसवतो--शेषवती, (महावीर की दोहित्री ) । 

सेसवती ति वा जसवती ति वा । (आचूला ५/२४) 
सोक्रण--सुनकर । 

सोऊण वा सोच्चाण वा एगट्ठा । (दशजिचू पृ ३२४) 
धसोभत--शोभित । 

सोभत-रुइल-रमणिज्ज । (जीव ३/५६७) 
सोसम--सोम्य । 

सोमे सुभगे पियदसणे सुरूवे । (ज्ञा १/५/३) 

१ देखें--परि० २ ३. देखें--परि० २ 


२ देखें--परि० २ 


१४६... सोह--हतव्य 


सोह--शोधि (शुद्धि) । 

सोह त्ति व धम्मो त्ति व एगद्ठ । (व्यभा १० टी प ६७) 
सोकरिक--कसाई । 

सौकरिका श्वपचाश्वाण्डाला खट्टिका । (सूटी २ प ६३) 
स्थान--प्रवृत्ति । 

स्थान वृत्त कर्मेत्यनर्थान्तरम्‌ । (धूचू २ प्‌ ४४३) 
स्थान--स्वाध्याय भूमि । 

स्थानमिति वा न॑षेधिकीति वा एमट्ठ । (व्यभा रे टी प ५४) 
स्थान -कारण | 

स्थान कारणमित्येकोईर्थ । (बुकटी प्‌ १४२५) 
स्थापना--आकार । 

स्थापना आकारो मूर्तिरिति पर्याया । (वृकटी प्र २६० ) 
स्पद्देना-प्राप्ति । 

स्पर्शना प्राप्तिरवगाहो लभ । (आवचू ह प्‌ ४८९) 
स्पृष्ट--व्याप्त । 

रपुष्ट व्याप्त पूर्ण हत्यनर्थान्तरम्‌ । (आवमटी प्‌ ३५) 
स्वर्‌-स्वगं । 


स्व स्वर्ग सुरसझ त्रिदशावास त्रिविष्टप त्रिदिवमित्याद्रेकाथिकनाम ।' 
(विभामहेटी पृ ५०७) 
स्थिति--अवस्थिति । 
स्थतिरायु ऊर्मानुभूतिर्जीवतमिति पर्याया । (प्रज्ञाटी ५ १६६) 
हतव्ब--हनन करने योग्य । 
हतव्वा अज्जावेयव्वा परिधेतव्बा परियावेयव्वा उहवेयव्बा ।* 
(आ ४ २०) 
| ॥ देखे--परि० २ 
२ देखें--परि० २ 


हंँता--हयतेय १५७ 


हंता--हनन करके । 
हता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता विलुपित्ता उद्ववित्ता | (आ २/१४) 


हक्‍कार- हाहाकार । 


हक्‍कार रुदित कदित ।' (अवि पृ २५३) 
हट्--नी रोग । 

हट्टो णिरोगो णिव्वाधितों समत्थो । (निचूभा २प्‌ ३१५) 

हरा अरोगा बलिया कल्लसरीरा । (स्था ४/४५१) 
हट्डुचित्त-प्रसन्न । 

ह्टू (चित्त) तुद्द॒ुचित्तमाणदिए णदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए 

हरिसवस विसप्पमाणहियए ।' (भ २/४३) 
ह॒त्यलड्डुग--हाथ का आभूषण (अगूठी ) । 

हत्थस्स खड्डुग व त्ति, अणत खड्डुग ति वा। (अवि प्‌ ६५) 
हृत्यभमडक--हाथ का आभूषण (ककण) । 

हत्थस्स भडकों व त्ति, ककण वेढको त्ति वा । (अवि पृ ६५) 


हृत्यिक-- हाथ का आभूषण । 
अधवा ह॒त्यिको व त्ति, तधा चक्ककमिहुणग । 


तथघेवज्मकक व त्ति, कडग खड़ग ति वा ॥* (अति पु ६४) 
ह॒त्या--हनन । 

हत्या हननमुद्धारम्‌ । (विपाटी प ७५) 
हय--हत । 

हय महिय घाइय विवडिय ।' (ज्ञा १६/२५३) 


हयतेय--जिसका तेज नष्ट हो गया है । 
हयतेए गयतेए नद्गठतेए भट्दुतेए लुत्ततेए विणदुतेए ॥ (भ १५/११६) 
१ देखें--परि० २ ४, देखे--परि० २ 


२ देखे--परि० २ ५ देखें--परि० २ 
३ देखे-- परि० २ 


श४८ : हर॑ति--हिय 


हरंति--हरण करते हैं। 
हरति वा विभयति वा णूमेति वा एगट्ठ ।' 
हथ--हष॑ । 
हर्ष प्रमोदोहनुराग । 
हसंति--हसते हैं । 
हसति रमति ललति ।' 
हुसित-मुदित । 
हसितप्पहिट्ठे मुदिते । 


हायपति--तिरस्कृत करता है । 

हापयति परिभवति विलुपति ।' 
हार- हरण । 

हार हरण हित्यते इति वा एकार्थम्‌ । 
हाहामुय--हाहाकार । 

हाहाभूए भभब्भूए कोलाहलभूए । 

हाहाभूए भभाभूए कोलाहलभूए । 
हिंट्विम--निकृष्ट । 

हिंट्टिमो निकृष्टो जधन्य । 
हिसानि -हिम समूह । 


(सूचू १ पृ १७६) 
(ज्ञाटी ५ १३८) 

(भ ६/१३५) 

(अवि पृ २५१) 
(व्यभा २ टी प २७) 
(व्यभा १/४ टी प ५) 


(भ ७/११७) 
(जबू २/१३१) 


(उचू पू २४७) 


हिमानि वा, हिमपुझुजानि वा, हिमपटलानि वा, हिमकुटानि वा, 
एतान्येव पदानि नानादेशविनेयानुग्रहाय पर्यायेव्याचिष्टे । 


(जीवटी प १२४) 
हिय-हित । 
__ हिंय सुह खम णिस्सेयस (नीसेस) आणुगामिय ।५. (आ 5८/६१) 
१. देखें--परि० रे ४ देखें--परि० ३ 
२ देखें--परि० ३ ५ देखें--परि० २ 
३. देखें--परि० ३ 


हियकासग--हैउगोवएस  . १५९ 


हियकासग--हितेच्छ । 
हियकामगस्स सुहकामगस्स पत्थकामगस्स आणुकपियस्स निस्सेसि- 
यस्स । (भ १५/९३) 
कह्रीणस्सर--निद्यस्वर । 


हीणस्सरा दीणस्सरा अणिट्ृृस्सरा अकतस्सरा अप्पियस्सरा 
अभणुण्णस्सरा अमणामस्सरा अणादेज्जवयणा ।  (जबूटी प १६५) 
होलणा--अवहेलना । ट 
हीलणाओ निदणाओं खिसणाओ तज्जणाओं ताडणाओ गरहणाओ ॥' 
(राज ७७६) 
हीलिज्जमाणी --तिरस्कृत होती हुई । 
हीलिज्जमाणी  खिसिज्ञमाणी निंदिज्ञमाणी गरहिज्जमाणी 
तज्जिज्जमाणी पब्वहिज्जमाणी घिक्‍्कारिज्जमाणी थुक्कारिज्जमाणी।" 
(ज्ञा १/१६/२६) 
होलेति--निदा करता है । 
हीलेति निदेति खिसति गरिहति परिभवति अवमण्णति ।* 
(सृ २/२/११) 
हुतासिणा सिहा--अग्निशिखा । 
हुतासिणा सिहा व त्ति, तधा अग्गिसिह त्ति वा । 
तधा दीवसिहा व त्ति, ओदीवसिह त्ति वा ॥ 
दीविगाय सिहा व त्ति, चिडिलीय सिहि त्ति वा। 
एते उत्ता समा सहा । (अवि पु ६१-६२) 


हेडगोबएस--सज्ञा का एक प्रकार । 
हेउगोवएसो त्ति वा कारणोवएसो त्ति] वा पगरणोवएसो त्ति वा 
एगट्टा ।* (आवचू १ पृ ३१) 
१ देखें--परि० २ 
२ देखें--परि० २ 
३. देखें--परि० ईे 
४ देखें--परि० २ 


१६० ४ हेतु--ही 

हैतु-हेतु । 
हेतु कारण निमित्तमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
हेतू कारण उवाओ । 

हक्ली--लज्जा । 
'ह्ी लज्जा सयम इत्यनर्थान्तरम्‌ । 


(नदीचू पृ ४७) 
(आवचू १ पृ ५५७) 


(सूचू १ प्‌ २२१) 


परिशिष्ट 


१ शब्द-अतुक्रस 
२. विधोेष शब्द-विवरण 


३* धातु-अनुक्रम 


अदबल 
अइब्बल 
अइभय 
अकण 
अकुटिक 
अग 

अग 
अगजक 
अगणा 
अग्रुलेयक 
अद्भज 
अचेति 
अजलिपरगह 
अत 
अतनीत 
अतगड़ 
अतजीबि 
अतर 
अतर 
अतर 
पझतरप्प 
अतरप्प 
अतलिक्ख 


परिशिष्ट १ 
शब्द-पअ्नुक्रम 


(प्रस्तुत परिशिष्ट के अन्तर्गत जिन शब्दों के आगे कोष्टक मे 
पृष्ठ सख्या अथवा शब्द दिए गए है, थे एकार्थवाची शब्दों के 
प्रारभिक शब्द के द्योतक हैं ।) 


(पृ १) 
(ओहबल ) 
(बोहणय ) 

(वध) 

(नागदन्तक ) 

(प १) 
(आयार) 
(गड़पक) 

(पत्ति) 

(पृ १) 

(अत्तय ) 

(पृ १) 

(सक्कार ) 
(तोरित) 
(शिक्षित) 

(सिद्ध ) 
(अताहार) 

(पृ १) 

(छिंद) 

(घि्ट) 

(पर १) 

(जीवत्थिकाय ) 
(आगासत्थिकाय ) 


अताहार 
अतिक 
अदोलति 
अधकार 
अधकार 
अधकार 
अधकार 
अबर 
अबरस 
अश 

अश 

अश 

अस 
अकटय 
अकत 
अकत 
अकतस्सर 
अकप 
अकतत्थ 
अकथ्य 
अकम्म 
अकस्मगत 
अकम्मवीरिय 


(पृ १) 

(पृ २) 

(पृ २) 
(छाया ) 
(नील) 
(तमस्‌ ) 
(तमुक्काय ) 
(आगासत्थिकाय ) 
(आगासत्यिकाय ) 
(कला ) 
(विकल्प ) 
(भेद) 

(पृ २) 
(ओहूयकटय ) 
(अणिट्ट ) 

(बुक ) 
(होणस्सर ) 
(धुवक ) 
(दोण) 
(गरहित) 
(सिद्ध ) 
(सिडिंगत) 
(पृ २) 


१६२ + परिशिष्क १ 
अकयत्य (अधक्ष) 
अकयलक्सणज (अधन्न) 
जकरणा (डगुदणा) 
अकरणाए अब्मुद्विज्बर (आलोइज्जइ) 
अकरणीय (भिच्छा) 
अकलुस (अदीण) 
अकलुस (अणासव ) 
अकषायवद (शान्त ) 
अकसाइ (अणाइल) 
अर्किच्ण (अणासव ) 
अकिचण (सत) 
अकिच्च (पाणवह ) 
अकिट्ठु (पर) 
अकिरिय (सजब ) 
अकुक्कुच (अच्यवल ) 
अशत्लि (ऋजु) 
अकुटिलत्तण (उज्जुगत्तण ) 
अकुडिल (पृ २) 
अकुडिल (उज्जुय ) 
अकुसल (प्र) 
बे, (प्र) 
अक्कोसति (आहणइ ) 
अक्कोसेज्ज (प्‌ २) 
अवकाह (प्‌ ३) 
मकक्‍व (दुमपुष्फिया ) 
अक्धण (आलोयण ) 
अवखय ( धुब ) 
अक्खयायार (प्‌ ३) 
अकवर (चेयण्ण) 
अवखुभिय (अभोय ) 
अक्खेव (अविण्णादाण ) 


झंकयत्थ--अग्ग 
अक्खोडभग (खोडभग ) 
अक्खोला (लोमसिका ) 
अक्ििया (पुृ२) 
अकफ्रोधवद (शान्त) 
अक्षताचार (प्र्‌३) 
अखड (पृ ३) 
मखड (प३) 
अखण्ड (सर्व) 
अखमा (कोह) 
अखमा (मोहणिज्जकस्म ) 
अखिल (अचल ) 
अग (बम) 
अगणि (अग्गि ) 
अगणिफरामिय (प्र्‌३) 
अगणिभूसिय (अगणिफामिय ) 
अगणिपरिणामिय. (अगणिभामिय ) 
अगम (आगासत्थिकाय ) 
अगम (पादव ) 
अगरिहिय (सामायिक ) 
अगधिणी (नवबध ) 
अगीतार्थ (अल्पश्नत ) 
अगुणकित्तण (परिवयण ) 
भगुत्ति (परिग्गह ) 
अगृद्ध (प३) 
अग्गहीतव्य (प्ृ३) 
अगेहि (लाघविय ) 
अगेहि (असजण ) 
अगोय (पृ ३) 
अग्ग (४३) 
झग्ग (४३) 


अर्ग 


(चला ) 


अग्गि---अहिकंकल 

अग्गि (पृ ४) 
अग्गिकुंड (अम्घ॒प्पत्ति ) 
अश्गिट्ु (अभ्घुप्पत्ति 
अग्गिसिहा (हुतासिणा सिहा) 
अग्गिहोत्त (बसण ) 
अग्गिहोत्तरति (बसण ) 
अग्घातित (पृ ४) 
अम्घुप्पत्ति ।.. (पड) 
अग्र (प्र ४) 
अग्रेसरत्व (पोरेवच्च ) 
अचचल (असाहस ) 
अचचलसील (अबालसोल ) 
अचपल (प्र ४) 
अचल (प्र ४) 
अचलित (धुवक ) 
अचलिय (अभीय ) 
अचवल (अणव्विग्ग ) 
अचवल (अतुरिय ) 
अचवल (असाहस ) 
अ्चितण (असरण ) 
अचियत्त (पृ ४) 
अचोक्‍्ख (असुद् ) 
अच्चण (थुइ ) 
अच्चलीण (अणपबिट्ठ ) 
अच्चि (मुम्पुर ) 
अच्चि (जुट ) 
अच्चित (वरददित) 
अच्चिय (प्‌ ४) 
अच्छ (प्र ४) 
अच्छ (तरच्छ) 
अच्छ (मदर ) 


परिकश्षिघ्त २ 


अच्छिद्‌ 
अच्छिप्न 
अछलणा 
अजर 
अजरामर 
अजीवाभिगम 
अजोग 
अज्जावेयब्व 
अज्जीवाइबात 
अज्भत्थिय 
अज्भयण 
अज्भयणछक्कवग्ग 
अज्भवसाण 
अज्भवसाण 
अज्भवसायठाण 
अज्भीण 
अज्भीत 
अज्भोववज्जइ 
अज्फोववण्ण 
अज्कोववण्ण 
अज्कोववण्ण 
अज्कोस 

अज्ञ 
अज्ञानाबुत 
भट्ट 

भट्ट 

अट्ट 

अट्ट्यते 
अट्टिक 
अट्टिकलेवर 
अटष्टिकसकल 


१६३ 


((अध्यासब ) 
(सकल ) 
(दया ) 
(सिद्ध ) 
(अचल) 
(जोबाधिगम) 
(अणल ) 
(हतब्व) 
(अहिंसा ) 
(प्‌ ४) 

(प्‌ ५) 
(आवस्सय ) 
(पणिहाण ) 
(मणसकप्प ) 
(सजमठाण ) 
(अज्कयण ) 
(उबचार ) 
(सज्जइ ) 
(प्‌ ५) 
(लोलुय) 
(मुच्छिव ) 
(प्‌ ५) 
(बाल) 
(मन्‍्द) 

(प्‌ ५) 
(अलिय ) 
(आगासल्थिकाय ) 
(अद्य ते) 
(णिम्मसक ) 
(णिम्मसक ) 
(णिम्मसक ) 


१६४ 


अट्विचम्मावणद्ध 
अडबी 
अडढ़ 
अड्ढग 
अण 
अणत 
अणत 
अणत 
अणन 
अणन 
अणत 
अणत 
अणतप्एसियखघ 
अणन रहित 
अण त राय 
अणतरिय 
अणकर 
अणगार 
अणगार 
अणगार 
अणज्ज 
अणज्ज 
अणज्ज 
अंगज्जव 
अणणुतावित्ता 
अणण्ण 
अणत्त 
अणत्थ 
अणत्थ 
अणत्थक 
अणप्पज्भ 


परिशिष्ट १ 


(सुक्क ) 
(गहण ) 

(प्‌ ५) 
(गड्डिक) 

(प्‌ ५) 

(प्‌ ५) 
(अणुत्तर) 
(विच्छिन्न ) 
(हत्यखड्ड॒ग ) 
(निव्वाण ) 
(आगासत्थिकाय ) 
(केवल ) 
(पोग्गलत्यिकाय ) 
(अणतरिय ) 
(प्र ५) 

(प्र ५) 
(पाणवह ) 
(उम्जु) 
(सम्ण ) 
(भिक्‍्ख ) 
(पांव) 
(अकुसल ) 
(अलिय ) 
(उबधि) 
(अविविचित्ता ) 
(पृ ५) 
(भग्ग) 

(भय ) 
(परिग्गह ) 
(परिग्गह) 
(पृ ५) 


अट्टिवम्मांवणडध-अणिट्ठस्सर 


अणभिज्मियत्ता 
अणल 

अणल 

अणलि 
अणवज्ज 
अणाइल 
अणाइल 
अणाइलभाव 
अणाउय 
अणाउल 
अणाढायमाण 
अणादेज्जवयण 
अणाधघ 
अणाबाहपय 
अणाम 
अणायतण 
अणाय रण 
अणारिय 
अणारिय 
अणावरण 
अणावृद्दि 
अणासव 
अणासव 
अणासव 
अणाह 
अणिग्गय भाव 
अणिग्गह 
अणिरगह 
अणिट्र 

अणिद्ठु 
अणिद्वस्सर 


(इट्वत्ता) 
(प्र ५) 
(अग्गि ) 
(दीव ) 
(सासायिक ) 
(पृ६) 
(अदीण ) 
(६) 
(प्ृ६) 
(अभीय ) 
(असरण ) 
(हीणस्सर ) 
(भरग ) 
(णिव्वाण ) 
(प्र ६) 

(पर ६) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(पच्चतिक ) 
(पाव ) 
(पृ६) 
(अपातय ) 
(पृ ६) 
(सत ) 
(अहिसा ) 
(अत्ताण) 
(अणाइलभाय ) 
(अब ) 
(उच्चच्छद ) 
(पृ६) 
(दुक्ख ) 
(होणस्सर ) 


अभितिय--अतिफिनण 


अणितिय (भैउरघम्म ) 
अणियत (उच्चच्छद ) 
अणिवारियवावार (केवल ) 
भणिव्व्‌ त (दीण ) 
अणिह (अकुडिल) 
अणिहुयपरिणामदुष्पपोगि (पाव ) 
अथु (पृ ६) 
अणु (कस ) 
अणुओग (प्र ७) 
अथुक (कस ) 
मे ग (खुडडलक ) 
अणुकपण (पृ ७) 
अणुकपमाण (सारक्खेसाण ) 
अगुकपा (अणुकपण ) 
अणुवकम (आणतरिय ) 
अणुजोगगत (विद्विवाय ) 
अणुज्जग (अलिय ) 
अणुज्जल (असाहस ) 
अपुज्जुय (वक ) 
अणुण्णा (प्र ७ ) 
अणुत्तम (्‌ अणुत्तर ) 
अणुत्तर (७) 
अणुत्तर (पृ ७) 
अणुत्तर (अणत ) 
अणुत्तर (निव्वाण ) 
बणुत्तर (चैम) 
अणुपरिवाडि (आणतरिय ) 
अणुपविद्ठ (पृ ७) 
अणुपविद्दु (अतिगत ) 
अणुपालेइ (फासेइ ) 
अणुपालेमाण (सारक्लेसाण) 


परिजिष्ठ १ १६५ 
अणुपुव्वि (विहि) 
अणुबद्ध (सयय ) 
अपुब्भड (असाहस ) 
अपणुभूत (णियत ) 
अणुमय (समय ) 
अणुमय (थेज्ज़ ) 
अणुमात्र (प्र ७) 
अणुबसत (रुद्ट) 
अणुव्विग्ग (प्र्‌८) 
अणुव्विग्ग (अभीय ) 
अणुसचरइ (पू ८) 
अणुसद्ठि (पू 5) 
अणुसमय (प्र छ) 
अणग (बहु ) 
अणगणामभेद (अणेगपडिरय ) 
अणगपज्जाय (अणेगपडिरय ) 
अणगपडिरय (पर 5) 
अणेह (णिण्णेहक ) 
अणोज्जा (पृ ८) 
भरष्ण (पृ ८) 
अण्णाण 8] 
भ्रण्णाय (प्रृ८) 
अण्णेसणा (एसणा ) 
अण्हुयकर (पृ ८) 
अण्हयकर (पावय ) 
अष्हेते (जैमेति ) 
अतत्य (अभीय ) 
अतथा भूय (णट्ठ ) 
अतलपलाइत (सगास ) 
अतिकाय (बूल) 
अतिकिमण 


(अलस ) 


१६६ 


अतिक्‍्कत 
अतिगत 
अतिगत 
अतिगत 
अतिच्छिय 
अतिथोव 
अतिदिग्ध 
अतिदूर 
अतिदूर 
अतिपण्डर 
अतिप्रभूत 
अतिभय 
अतिम्महत 
अतियार 
अतिरेकित 
अतिवत्त 
अतिवाहयन्ति 
मतिविसुद्ध 
अतिस 
अतिसरित 
मतीत 
अतीत 
अतुरिय 
अत्त 
अत्तकम्म 
अत्तय 
अत्तव 
अत्ताण 
अचुक्कोस 
अलुक्‍्कोस 
मत्य 
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(अतिवत्त) 
(प्र ५) 
(अभणुपविद्ठ ) 
(पविट्ट ) 
(अतिवक्त) 
(रहस्स) 
(अतिदृर ) 
(पृ ६) 
(अतिगत ) 
(अवदाल ) 
(पडिह॒ल्थ) 
(पाव) 
(अतिदूर) 
(प्रृ€) 
(पडिह॒त्थ ) 
(प्र) 
(विनयसल्ति) 
(सेत) 
(अरति) 
(पर्िद्ठु) 
(अतिवत्त ) 
(विगत) 
(पृ &) 
(पृ ६) 
(आहाकम्म) 
(प्र) 
(पृ ६) 
(पृ ६) 
(माण) 
(मोहणिज्जकस्म ) 
(पृ ६) 


अधिएशंत---शध्स्मत्विकाकः 


अत्य (बषहार ) 
अत्य (पवयण ) 
अत्य (मंदर ) 
अत्थयति (पर १०) 
अत्थरक (डिप्फर ) 
अत्याम (पृ १०) 
अत्थि (प्‌ १०) 
अत्थि (संत) 

अत्यिभाव (सपज्ञाय ) 
अदत्त (अविष्णादाण ) 
अदर्शेत (छल्न ) 
अदिट्ठ (अण्णाय ) 

अदिण्णादाण (पृ १०) 

अदिण्णादाण (अधम्मत्यिकाय ) 
अदिण्णादाणवेरमण (धम्मत्थिकाय ) 
अदीण (प्र १०) 

अदुगुद्धिय (सामायिक ) 

अदृष्ट (अपूर्व ) 

अद्दीणमाणस (अणाइल ) 

अद्धकविद्दुग (तट्टूक) 
अद्धा (पृ १०) 

अद्धा (काल ) 

अद्वा (अवड्ढ ) 
अद्धितिकरण (अधिकरण ) 
अधण (प्र्‌१०) 
अधण्ण (पृ १०) 
अधन्न (प्र११) 

अधम (अघर ) 
अधम्म (अवभ) 
अधम्म (अभधम्मस्थिकाय ) 
अधम्मत्यिकाय (पृ ११) 


अंधर --अन्सगमन 


अधर 
अधर्म 
अधिकरण 
अधिकरण 
अधिकार 
अधिकिरण 
अधिगम 
अधिगम 
अधिगम 
अधिगम 
अधितिकरण 
अधीत 
अधीत 
अधुव 
अधुव 
अधुव 
अधेकम्म 
अध्यवसाय 
अध्युपपन्न 
अध्युपपन्न' 
अनगार 
अनध्युपपन्न 
अननुकूल 
अननुमार्ग 
अनभिप्रत 
अनर्थ 
अनल 
अनलस 
अनाचार 
अनात्मवश 
अनादर 


(पृ ११) 
(घात) 

(पृ ११) 
(अधितिकरण ) 
(उपयोग ) 
(विउस्सय ) 
(उवचार ) 
(भाव ) 
(णाण) 
(सविद्‌) 

(पृ ११) 
(शिक्षित) 
(उबचरित) 
(भेउरधम्म ) 
(विचल ) 
(अनित्य ) 
(आहाकस्म) 
(ज्ञान ) 
(सकत ) 
(ग्रथित ) 

(प ११) 
(अगृड्ध ) 
(असमजस ) 
(ध्यवहार ) 
(भससजस ) 
(पृ ११) 

(पृ १२) 
(व्यवसायन ) 
(अनायतन ) 
(अणप्पज्ऋ) 
(अश्लाघा ) 
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अनायतन 
अना रभ 
बनाजंव 
अनिद 
अनित्य 
अनित्य 
अनिद 
अनुकाश 
अनुकूल 
अनुकूल 
अनुकूलप्रतिकूल 
अनुक्रम 
अनुगत 
अनुगुण 
अनुद्घाति 
अनुपदेश 
अनुपद्रव 
अनुपयोग 
अनुपरिपाटिन्‌ 
अनुपलब्धि 
अनुपविष्ट 
अनुपशम 
अनुपादेय 
अनुबद्ध 
अनुबद्ध 
अनुभव 
अनुमत 
अनुराग 
अनुलोम 
अनुत 
अन्तगमन 


(पर १२) 
(अकिया) 
(माय!) 
(सामायिक) 
(आशाश्यत ) 
(पर १२) 
(सासायिक ) 
(पृ १९) 
(अनुलोम ) 
(अविजात ) 
(उच्चावच ) 
(आनुपृविन्‌ ) 
(पृ १२) 
(अनुलोम ) 
(गुरुक ) 
(व्यवहार ) 
(कल्याण ) 
(अनथ) 
(आनुपू्बिन ) 
(छन्न ) 
(निषन्‍्ल) 
(क्रोध) 
(अगृहीतव्य ) 
(अनुगत ) 
(सतत) 
(रयस्‌ ) 
(अनुगलत ) 
(हुं ) 
(४१२) 
(भिश्या ) 
(पार) 
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अन्विष्ट (पृ १२) 
अपगरुत (उद्टित) 
अपडिय (जह) 
अपकड़ूति (नोहारेति) 
अपकड्डित (अपसारित ) 
अपगल (7 १२) 
अपगत (व्याद्त ) 
अपचय (क्षपणा ) 
अपच्चल (अणल ) 
अपछुड् (अपमद्ठ ) 
अपछुड्ध (अपसा रिल ) 
अपडिवद्धया (लाघधिय ) 
अपणत (अपमहट्ट ) 
अपणत (अपसारित) 
अपणामित (अपमट्ठ ) 
अपणासित (अपसारित ) 
अपधजात (उद्गित) 
अपनीतबन्धन (उद्दामित) 
अपमज्जिय (रहस्स ) 
अपमहद्द (१ १२) 
अपमाण (प्र १२) 
अपरक्कम (अत्याम ) 
अपरच्छ (अविण्णादाण ) 
अपरिणिव्वाण (असात) 
अपरिततजोगि (अदोण ) 
अपरित्ताविय (अकिट्ट ) 
अपरिमियबल (अहबल ) 
अपरिस्पन्द (अक्षिया) 
अपरिस्सावि (अणासब ) 
अपलिलित (अपभदु ) 
अपलोलित (अपमह्ठ ) 


अपबद्ठित 
अपवकत्त 
अपवाम 
अपविद्ू 
अपसब्ब 
अपसारित 
अपसारित 
अपहित 
अपहृतचित्त 
अपातय 
अपाज् 
अपाय 
अपियत्त 
अपुणब्भव 
अपुन्त 
अपुरिसक्कार 
अपुरुस 
अपूर्व 
अपृथग्‌ 
अपेत 
अपोह 
अपोह 
अपोह 

अप्प 

अप्प 
अप्पकम्मतर 
अप्पकिरियतर 
अप्पम्गथ 
अप्परध 
अप्पच्चय 
अप्पच्चय 


अम्बिध्द-- अप्पस्चय 


(अपमह्ट ) 
(अपसद्ठ ) 
(बास ) 
(अपमद्ठ ) 
(बाम ) 
(प्र्‌१२) 
(अपमह्ठ ) 
(अपसारित ) 
(क्षिप्त) 

(पृ १३) 

(पृ १३) 
(अथध्यिवसाय ) 
(अचियत्त ) 
(सिद्धउपपत्ति ) 
(अधन्न ) 
(अत्थाम ) 
(णपुसक ) 

(पृ १३) 
(अणण्ण ) 
(अपगत ) 


(आभिणिवो हिय) 


(आभोग ) 
(ईहा) 
(अणुमात्र) 
(रहस्स ) 

(पृ १३) 
(अप्पकस्मतर ) 
(अप्पडिबद्ध ) 
(बास) 

(अलिय ) 
(अदिण्णावाण ) 


अप्पडिकटय---अधिनव 

अप्पडिकटय (ओहयकंटय ) 
अप्पडिबद्ध (प्र १३) 
अप्पमाय (अहिसा ) 
अप्पसत (कलुस ) 
अप्पाय (कम्स ) 
अप्पासवतर (अप्पकम्मतर ) 
अप्पिच्छा (लाघबिय) 
अप्पिय (दुक्‍्ख ) 
अप्पिय (अणिट्ठ ) 
अप्पियववहारिय (प्र १३) 
अध्पियस्सर (होणस्सर ) 
अप्पीइ (अरति) 
अप्फिडित (अपसा रित ) 
अप्फुडिय (अखड ) 
अप्रकाश (छन्‍्न) 
अप्रमत्त (पयत ) 
अप्रयोजन (अनथं ) 
अप्रविबुद्ध (मुकुल) 
अप्रसूता (नववध्‌ ) 
अवधव (अत्ताण) 
अबभ (पृ १३) 
अबल (अत्थाम ) 
अबहिलेस्स (अणाइलभाव ) 
अबहुश्रुत (अल्पश्न्‌ त) 
अबाल (देसकालण्ण ) 
मवातसील (प्र १३) 
अब्भगण (उल्सिघण ) 
अब्भतर (अणपववद्ट ) 
अब्भतरग (अणुपरक्िद्ठ ) 
अब्भक्खाण (अलिय ) 
अव्भव्ाण (अधस्सत्थिकाय ) 
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अब्भवखाणविवेग 
अनब्भणुण्णत 
अब्भपलाइत 
अब्भसण 
अब्भहियतर 
अव्भास 
अब्भुक्कढित 
अब्मुग्गय 
अब्मुज्जय 
भब्भुद्ठाण 
अब्मुद्रि 
अब्मुद्विय 
अब्भुट्टिय 
अब्मुण्णय 
अभय 

अभय 

अभव 
अभाजन 
अभार 
अभिगच्छदइ 
अभिगच्छति 
अभिगयद्दु 
अभिग्रह 
अभिज्जा 
अभिज्का 
अभिज्का 
अभिगणिष्व्ट 
अभिणिव्वुड 
अभिण्ण 
जेंभिनन्द 
अभिनव 


१६९ 


(धम्मत्यिकाय ) 
(वण्णित ) 
(सगास ) 
(परियट्टण ) 
(पर १३) 

(पृ १४) 
(णिव्भासित ) 
(प्र १४) 
(अब्सुग्गय ) 
(सक्‍कार ) 
(आउट्ठि) 
(उबद्ठिय ) 
(अब्मुग्गय) 
(अब्मुग्गय) 
(सात) 
(अहिसा) 
(धुवक) 
(अपाञ्न) 
(अलस ) 
(जाणइ) 

(9 १४) 
(लड॒ट्ठ ) 
(प्रतिमा ) 
(मोहणिज्जक्म्म ) 
(१४) 
(लोभ ) 
(अभिसभत) 
(खत) 
(अणण्ण ) 
(राग ) 
(बाल) 
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अभिनव 
अभिनिषद्या 
अभिन्‍नाचार 
अभिन्‍नतायार 
अभिष्पात 
अभिष्पाय 
अभिष्पाय 
अभिष्पायति 
धभिप्राय 
प्रभिप्राय 
झभियाय 
अभिप्राय 
अभिभव 
अभिरुइय 
अभिख्व 
अभिलषणीय 
अभिलसइ 
अभिलसइ 
अभिलसति 
अभियसन 
अभिलसमाण 
अभिलाप्य 
अभिलाष 
अमभिलाप 
अभियाष 
अभिलासा 
अभिवादित 
अभिवायण 
अभिणय्या 
अभिष्वद्ध 
अभिसनात 
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(तरुणय ) 
(तका ) 
(अक्षताचार) 
(अक्खयायार ) 
(विश्णाण ) 
(पृ १४) 
(पणिहाण) 
(अभिलसति) 
(सविद्‌ ) 
(प्रणिधान) 
(छद) 
(भाव ) 
(विजय ) 
(इच्छिय) 
(पासादिय ) 
(कान्त ) 
(आसाएड ) 
(कखद ) 
(१४) 
(पोहन) 
(पत्थेमाण ) 
(प्रजापनीय ) 
(राग) 
(लोभ) 
(छद) 
(परिज्भा) 
(बद्दित ) 

(४ १४) 
(तका ) 
(सस्तव ) 
(अभिसभत ) 


अधिसधान 
अभिसभूत 
अभिसब्‌ डूढ 
अभिसन्दध्यात्‌ 
अभिसमण्णागत 
अभिसमण्णागय 
अभिहणति 
अभिहणज्ज 
अभीय 
अभीय 
अभूतिभाव 
अभेद 
अभ्याश 
अभ्युपगत 
अमणाम 
अमणाम 
अमणामस्सर 
अमणुण्ण 
अमणुण्णस्सर 
अमनोीज्न 
अमम 

अमस 

अमर 

अमर 
अमाधाय 
अमाण 
अमाया 
अमुच्छा 
अमुत्ति 

अमुय 

अमृद 


अधिनव--अमुच्छित 
(माया ) 

(४ १४) 
(अभिसमूत ) 
(सधयेत्‌) 

(लड़) 

(नाथ) 

(प्र १४) 

(पृ १४) 
(अणुव्विग्ग ) 

(ए १५) 

(प्‌ १५) 

(अणु) 

(अतिक) 

(प्रतीष्ट ) 
(दुक्ख ) 
(अणिट्ठ ) 
(अणिटृुस्सर ) 
(आणट्ठ) 
(होणस्सर ) 
(फरुस ) 
(अणासब ) 
(सत) 
(सिद्ध ) 
(देव ) 
(अहिसा ) 
(४ १५) 


(प १५) 
(लाघविय ) 


(परिग्गह) 
(अण्णाय ) 
(7 १५) 


अमूढ--अवगम 


अमूच्छिंत 
अमोह 
अमोहा 
अयन 
अयुक्त 
अयोगगत 
अयोग्य 
अयोग्य 
अरइय 
अरजर 
अरति 
अरभस 
अरय 
अरय 
अरविंद 
अरविन्द 
अरसाहार 
अरह 

अरि 
अरिट्रु 
अरिह 
अरुजगत 
अरूणोदय 
अरोग 
अरोगशाला 
अर्थ विज्ञान 
अथंव्याख्या 
अर्थाध्यवसाय 
भर्थापयति 
अययेते 
अपित 


(अगृद्ध ) 
(पृ १५) 
(जब ) 

(पृ १५) 
(अस्थान ) 
(सिद्धिगत ) 
(अपात्र 
(अनल ) 
(गड) 

(प्र १५) 
(पर १५) 
(असाहस ) 
(प्र १६) 
(कम्म) 
(उप्पल ) 
(कमल ) 
(अताहार ) 
(प्र १६) 
(पृ १६) 
(प्र १६) 
(पृ १६) 
(सिद्धिगत) 
(तमुक्काय ) 
(हट) 
(तैगिच्छियसाला ) 
(चित्त) 
(भासा) 

(पृ १०) 
(आग्राहय्ति ) 
(प्र १६) 
(प्र १६) 
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अपित 
अय॑ते 
बहुंद्‌ 
अहंद्रचन 
अलदक 
अलकपरिक्खेव 
अलक्तक 
अलम्‌ 
अलस 
अलस 
अलाय 
अलिद 
अलिय 
अलियधम्मनिरय 
अलियाण 
अलोह 
अल्पश्चुत 
अल्पसत्व 
अलग 
अल्लीण 
अवग 
अवगुत 
अवक ड्डित 
अवकिण्ण 
अवक्‍्कमण 
अवक्‍्कोस 
अवक्कोस 
अवगततत्व 
अवगम 
अवगम 
अवगम 


१७१ 


(गमित ) 

(प्र १६) 

(पृ १६) 
(प्रबश्चन ) 
(करोडक ) 
(तिरोड ) 
(आदश ) 

(प्र १६) 

(पृ १७) 

(४ १७) 

( मुम्मुर) 
(अरजर ) 

(पृ १७) 
(अकुसल ) 
(अकुसल) 

(प १७) 

(पृ १७) 
(अधितिकरण ) 
(सिगबेर ) 
(अनुषविद्ठ ) 
(णिडालमासक ) 
(छब्भिण्ण ) 
(१७) 
(विक्खिण्ण) 
(निग्गमण ) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(माण) 

2 
(भर्याध्यवसाय ) 
(निश्चय ) 
(स्विद्‌) 


१७२ १ 


अवगाढ़ 
अवगाढावगाढ 
अवगास 
अवगाह 
अबगिरण 
अवग्गह्‌ 
अवज्ञा 
भ्रवद्राण 
अवद्टिय 
भगहिय 
अ५धृढ 
अवतस 
अवतरति 
लवत्यथग 
शवत्या 
अवत्था 
अवत्थाण 
अवत्थित 
श्वत्थिय 
शवत्धु 
क्षवदात 
अवय 
क्षबधान 
वधारण 
अवधावन 
अवधि 
अवधित 
अवन 
अवबोह 
अवमदु 
अचमाणण 


परिष्षिव्ट १ 


(पृ १७) 
(आइण्ण) 
(ओवास ) 
(स्पशेना ) 
(उस्सभा ) 

(उप्गह ) 

(अश्लाघा ) 
(पत्तिट्ठा ) 
(धुव ) 
(फासिय) 
(प्‌ १७) 
(सदर ) 

(उवेति ) 
(अलिय ) 
(पृ १८) 
(पत्िट्ठा ) 
(अबत्या ) 

(अचल ) 
(असाहस ) 
(अलिय ) 
(प्र १८) 

(पृ १८) 

(प्र १८) 

(उन्गह ) 

(लोटन ) 

(अवधान ) 

(चोदित) 
(पृ १८) 
(ववसाथ) 

(रहस्स) 

(अक्कोस ) 


अवमाणित 
अवभण्णति 
अवमण्णति 
अवय 
अवयव 
अवयवब 
अवलबण 
अवलोव 
अवसक्कित 
अवसर 
अवसर 
अवसर 
अवसब्ध 
अवसारित 
अवस्थारूपकाल 
अवस्सकम्म 


अवस्सकरण 
अवस्सकरणिज्ज 
अवस्सकायब्व 
अवस्सकिरिया 


अवहड 
अवहार 
अवहीय 
अवाय 
अविकप्पित 
अविगतचित्त 
अविग्गहमण 
अविचालित 
अविच्चुति 


झवगाहइ--अविच्चुति 


(परिभीत ) 
(हीलेति ) 
(परिभासति ) 
(नीय ) 

(अग) 

(कला ) 
(उग्गह) 
(अलिय ) 
(उद्ठित) 

(प_ १८) 
(देश ) 

(योग ) 
(वाम) 
(उद्ठित) 
(भूमि) 
(पावकम्म निसेह ) 
किरिया ) 
(आवस्सग ) 
(आवस्सय ) 
(आवस्सग ) 
(पावकम्मनिसेह ) 
किरिया ) 
(लोण) 
(भविण्णादाण) 
(अलिय ) 

(४ १८) 
(केवल ) 
(अधिमनस ) 
(धम्मसण ) 
(अपू्व ) 
(घरण ) 


अधिजात---असंजम 


अविजात 
अविज्जमाणभाव 
अविण्णाय 
अवितह 
अवितह 
अवितह 
अवितह 
अवितह भाव 
अविदित 
अविद्धत्थ 
अविधिपरिहारि 
अविधूणित्ता 
अविनीत 
अविभाग 
अविमण 
अविमण 
अविमनस्‌ 
अवियाउरी 
अवियोग 
अधिरति 
अविरति 
अविरय 
अविरल 
अविरहितोवयोग 
अविराधित 
अविराय 
अविलीण 
अविविचित्ता 
अविवित्त 
अविवित्त 
अविसदिद्ध 


(प्‌ १८) 
(असपज्जाय ) 
(अण्णाय ) 
(जहाभूत ) 
(तह) 
(सच्च) 
(सत) 
(विणिच्छय ) 
(अपूर्व ) 
(अविराय ) 
(सजमतवय ) 
(अविविचित्ता ) 
(खलक) 
(भाग ) 
(धम्ममण ) 
(अदीण ) 

(पृ १०) 
(वच्ला) 
(परिग्गह ) 
(आरभ) 
(अवद्य) 
(पाव ) 
(अखड ) 
(केवल ) 
(अखड ) 
(१८) 
(अविराय ) 
(7१८) 
(अविसुद्ध 
(गरहित ) 


(सच्च ) 


परिशिष्ट १ १७३ 
अविसादि (अदोण ) 
अविसुद्ध (पृ १६) 
अविसोहि (अतियार ) 
अवीइ (अणुसमय ) 
अवीरिय (अत्थास ) 
अवीय॑े (अक्िया ) 
अवीसभ (पाणवह ) 
अवेगिय (असाहस ) 
अवेयण (प्र १६) 
अव्यक्त (पृ १६) 

व्यक्त (प्रकृति ) 
अव्बय (धथ ) 
अव्वहित (अणाइल ) 
अव्वहिय (अफिटठ ) 
अव्वाहय (निव्याण ) 
अव्वोकड्ढ (उक्कड्ढ ) 
अशक्त (मन्द ) 
अशाश्वत (प्र१६) 
अशून्यमनस्‌ (अविमनस ) 
अशेष (पृ १६) 
अश्र॒ुत (अपूब ) 
अश्लाघा (प्र १६) 
असकिलिट्ट (अणासव ) 
अस क्लिष्टाचार (अक्षताचार ) 
असखेज्ज (गणणमतिबकत ) 
असखेज्जपएसियलंध 
(पोग्गलत्थिकाय ) 
असग (असजण ) 
असग (सिद्ध) 
असजण (पृ १६) 
असजम (आरभ) 
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असजम (अदिण्णादाण ) 
असजम (पाणवह ) 
असजय (पाव) 
असतक (अलिय) 
असति (भय ) 
असतोस (परिग्गह) 
असदिद्ध (जह!भूत ) 
असदिद्ध (तह) 
असभत (अतुरिय ) 
असभत (अभोय ) 
असमुण्दद्तत्ता (अविविचित्ता ) 
अससारोपपत्ति (सिद्धउपपत्ति ) 
असक्कत (दीण ) 
असककार (अपमाय ) 
असगल (अग) 
असच्च (मिच्छा ) 
असच्वनधत्तण (अलिय ) 
असद्ठिय (मिच्छा ) 
असण (प्र१६) 
असपज्जाय (पृ १६) 
असयलायार (अक्खयाया र ) 
असमजस (१६) 
असमजस (बुस्सह ) 
असमञ्जसों (उच्चावच ) 
असमय (अलिय ) 
असम्बद्धप्रलापिन्‌ (मुखर ) 
असम्भव (अनायतन ) 
असरण (अत्ताण ) 
असर (४ १६) 
असरीरकधघ (सिद्ध ) 
असात (पृ १६) 


असात 
असात 
असाधारण 
असाम्प्रत 
असाय 
असाय 
असार 
असासय 
असाहस 
असित 
असिद्ध त्थ 
असिद्धत्थ 
असीलया 
असुड 
असुभ 
असुस्मूसमाण 
अमोहि 
असोहिठाण 
अस्थान 
अस्थान 
अस्सि 
अस्सुत 
अहृकार 
अहकम्म 
अहम 
अहयकम्म 
अहरगतीगाहूण 
अहाअत्थ 
अद्वाकप्प 
अहाछद 
अहातच्च 


झसंजचस--अहातच्य 


(पाव) 
(भय) 
(केवल) 
(अस्थान) 
(दारुण ) 
(कम्म) 
(तुच्छ) 
(भेउरधम्म) 
(पर २०) 
(कण्ह) 
(अधण्ण ) 
(दीण) 
(अबभ) 

(प्र २०) 
(अणिट्ठ ) 
(वृच्चमाण ) 
(पडिसेवणा ) 
(अणायतन ) 
(प्र २०) 
(अनायतन ) 
(पृ २०) 
(अण्णाय ) 
(माण ) 
(आहाकम्म) 
(दीण) 
(आहाकम्म ) 
(अधिकरण ) 
(प्‌ २०) 
(अहासुत्त ) 
(यू २०) 
(अहाअत्य ) 


अहातच्य--आगम 


अहातच्च 
अहामग्ग 
अहामग्ग 
अहासम्म 
अहासुत्त 
महिसा 
अहिसा 
अहिकरण 
अहिकिच्च 
अहिगच्छुट्ट 
अहिगम 
अहिगार 
अहिट्ुयति 
अश्धिग्ति 
अहियासण 
अहियासेइ्‌ 
अहियासेति 
अहीकरण 
अहीय 

भमही रकरण 
अहेकम्म 
अहाकरण 
अहोतरण 
आर<क्खद 
आइक्सामि 
आइरण्ण 
आदइण्ण 
आइन्न 
आउट्टि 
आउडिज्जमाण 
आडउत्त 


(अहासुत्त) 
(अहासुत्त ) 
(अहाअत्थ ) 
(अहायुत्त) 
(पृ २०) 
आर । 
(तितिक्‍्खा) 
(अधिकरण ) 
(पड़च्च ) 
(जाणइ) 
(णाण ) 
(पगत ) 

(पृ २१) 
(ओधावति ) 
(परिसहण) 
(सहइ) 
(खमिति) 
(अधिकरण ) 
(उबचार ) 
(अधिकरण ) 
(आहाकमस्म ) 
(अधिकरण ) 
(अधिकरण ) 
(प्‌ २१) 
(प्र २१) 
(प्र २१) 
(आयार ) 
(7 २१) 
(२१) 
(प्र २१) 
(संजमतवडुण ) 


परिशिष्ट 


आउयकम्मस्स उवहृव 
आउयकम्मस्स गालणा 
आउयकम्मस्स बिट्टठवण 
आउयकम्मस्स भेय 
आउयकम्मस्स सखेव 
आउयकम्मस्स सबद्वग 
आउल 

आउल 

आओडावेइ 

आओसण 

आओमेज्ज 

आकड्डू 

आकार 

आकारित 

आकूडित 

आकुट्टि 

आकरान्त 

आक्रोश 

आखोटयति 

आरत्यात 

आख्यात 

आख्यातुम्‌ 

आख्यान 

आख्यापयति 

आगत 

आगम 

आगम 

आमगम 

आगम 

आगम 

आगम 


१ *. १७५ 


(पाणवह ) 
(पाणवह ) 
(पाणवह ) 
(पाणवह ) 
(पाणवह ) 
(पाणवह ) 
(गण ) 
(बंद) 

(पृ २१) 
(पर २१) 
(प्‌ २२) 
(पहर ) 
(स्थापना ) 
(शापित ) 
(रहस्स ) 
(प्‌ २२) 
(आस्पृष्ट ) 
(पृ २२) 
(आओडावेइ ) 
(आहित) 
(प्‌ २२) 
(पृ २२) 
(आलोचन ) 
(आग्राहयति ) 
(पृ २२) 
(प्र २२) 
(लाभ) 
(छन्द) 
(आय) 
(आणा ) 
(णिप्फत्ति) 


१७६ 


अणम 
आगम 
आगम 
आगमित 
आगमित 
आगमित 
आगमिय 
आगमिय 
आगर 
आगरिसण 
अवतार 
आगार 
आगारित 
आगाल 
आगास 
आगासत्थिकाय 
आगिति 
आगिति 
आग्राहयति 
आधवणा 
भआाधविय 
आचरण 
आचार 
आचार 
आचाल 
आबनिक्वति 
आज्जाइ 
आहाइ 
आणतरिय 
आणद 
आणदकर 
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(सुस्त) 
(समय ) 
(ज्ञान) 
(ज्ञान) 
(आगत) 
(बिदित) 
(उबचार ) 
(नाथ) 
(आयार ) 
(कढण) 
(प्र २२) 
(पृ २२) 
(आरित) 
(आयार ) 
(आागासत्यिकाय ) 
(पृ २२) 
(आगार) 
(सठाण ) 
(पर २३) 
(पर २३) 
(पृ २३) 
(आचार) 
(प्र २३) 
(कल्प) 
(आयार ) 
(प_ २३) 
(आयार ) 
(प्‌ २३) 
(7 २३) 
(तुट्टि) 
(पिव्वा णिकर ) 


आणदकर 
आणदिय 
आणवयण 
आणा 
आणा 
आणाए आराहिय 
माणाएं आराहेइ 
आणाते अणुपालिय 
आशणुकपिय 
आणुगामसिय 
आपणुपुव्वि 
आणेति 
आतट्ठि 
भातव 
आताहकम्म 
आतिक्खिय 
आतिण्ण 
आतुर 
आत्मज 
आत्मन्‌ 
आत्मप्रशसा 
आत्माथिन्‌ 
भादर्श 
आदान 
आदि 
आदित्य 
आदियणा 
आदियति 
आदियति 
आदेश 
आदेस 


आागस---आदेस 


(मधुर ) 
(हड्डचित्त ) 
(सुत्त ) 

(9 २४) 
(उबवाय ) 
(फासिय) 
(फासेड ) 
(फासिय ) 
(हिपकासग ) 
(हिय ) 

(प्र २४) 
(प्र २४) 
(पृ २४) 
(स्रलेस्सा ) 
(आहाकम्म ) 
(अग्घातित ) 
(पृ २४) 
(दोण ) 
(अत्तय ) 
(जोब ) 
(श्लोक ) 
(आतहट्ठि ) 

(प्‌ २४) 
(पृ २४) 
(मूल) 

(प्‌ २४) 
(अविण्णावाण ) 
(व २४) 
(आपिबति ) 
(पृ २४) 
(उपदेश ) 


आश्य---आयाशहुकम्स 


आद्य 
आद्य 
आधार 
आधार 
आधार 
आधुत 
आनुपूविन्‌ 
आपडित 
आपिबति 
आपियइ 
आपीड 
आपूरित 
आप्त 
आप्त 
आभिणिबोहिय 


आभिणिबोहियणाण 


भाभोग 
आभोगण 
आभोगण 
आमगन्धि 
आमेलक 
आमोक्‍्ख 
आम्बिली 
आम्रचिञ्चा 
आय 

आय 

आय 

आय 
आयत 
आयगुत्त 
आयजोगि 


(प्रथम) 
(मुद्ध) 


(आगासत्थिकाय) 


(मूल) 
(पात्र ) 
(विच्वल ) 
(प्र २१) 
(अपमह्ठु ) 
(पृ २५) 
(पियति ) 
(आमेलक ) 
(पृ २५) 
(प्र २५) 
(पृ २५) 
(7 २५) 
(माह ) 

(पृ २५) 
(प्र २५) 
(ईहा ) 
(विश्व ) 

(प्र २५) 
(आयार ) 
(आम्रचिठचा ) 
(पृ २६ ) 
(प्र २६) 
(प्‌ २६) 
(जीवत्यिकाय ) 
(अज्कयण ) 
(पृ २६) 
(आयटिठ) 
(आयदिठ ) 
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आयद्टि (प २६) 
आयणिष्फैडय (आयदिठ ) 
आयतण (अहिसा ) 
आयतन (पृ २६) 
आयतस्थित (संबिग्ल) 
आयतार्थिन्‌ (आतट्ठि) 
आयप रक्‍्कम (आयद्ठि ) 
आययण (प्र २६) 
आयर (परिग्गह) 
आयरइ (अहिंदु॒य॑ति ) 
आयरक्खिय (आयद्ठि ) 
आयरण (साथा ) 
आयरणा (बिहि ) 
आयरिस (आयार) 
आयब (दीव ) 
आण्हिय (आयद्ठि) 
आयाकम्म (आहाकम्म) 
आयाणभडमत्तनिक्खेवणाअस्समिति 
(अधम्मत्यिकाय ) 
आयाणभडमत्तनिक्खेवणासमिति 
(धम्मत्यिकाय ) 
आयाणुकपय (आयदटिठ ) 
आयाम (प्र २६) 
आयार (प्र २६) 
आयार (प्र २६ ) 
आयार (कप्प) 
आयार (जोवाधिगम ) 
आयार (पा ) 
आयास (परिग्गह ) 
आयास (प्र २७) 
आयाहकम्म (आहाकम्म ) 


श्छ्८ 


आयुष्‌ 
आयुष्क 
आरभश 
आरभ 
आरभ 
आरभकड 
आरभषद 
आरम्भ 
आराहणा 
आराहिय 
आरित 
शआारिय 
आरियदसि 
भारियपण्ण 
आरुभति 
आरूढ 
आरोग 
आरोवण 
आरोह 
आलब 
आलबण 
आलय 
आलीन 
आलुक्कई 
मालोइज्जइ 
आलोचन 
आलोय 
आलोयण 
आलोयण 
आलोयणा 
भआलोलित 


प्रिशिष्द १ 


(स्थिति) 
(जीवित ) 
(प्‌ २७) 
(पाणवह ) 
(सरभ) 
(पृ २७) 
(पृ २७) 
(करण ) 
(आवस्सय ) 
(फासिय) 
(प्र २७) 
(पृ २७) 
(आरिय) 
(आरिय ) 
(दुरुहइ ) 
(अवगाढ ) 
(णिव्व॒त) 
(बवहार ) 
(प्र २७) 
(प्‌ २७) 
(मेढि) 
(उबसग ) 
(प्र २८) 
(पृ २८) 
(प्र २८) 
(प्र २८) 
(आभोग ) 
(प्र २८) 
(ववहार ) 
(पृ २८) 
(ष्हात) 


आवद्ण 
आवलिका 
आवस्सग 
आवस्सय 
आवहति 
आवासत 
आविर्भाव 
आविल 
आवीलए 
आश्रय 

आश्रव 
आसदग 
आसदी 
आसणाणृप्पदाण 
आसणा भिगर्गह 
आसत्ति 
आसन्न 

आसव 
आससणायवसण 
आसाएइ 
आसारेइ 
आसास 
आसास 
आसासण 
आसुरत्त 
आसेवित 
आस्पृष्ट 
आहकम्म 
आहणइ 
आहरण 
आह्वान 


आयुष-- आह्वान 


(अबाय ) 
(वश) 

(प्र २८) 
(| २८) 
(प्र २६) 
(आवस्सय ) 
(प्रकाश) 
(आयास ) 
(२६) 
(आदान ) 
(आगम) 
(प्र २९) 
(सेज्जा ) 
(सकक्‍कार) 
(सबकार ) 
(परिग्गह ) 
(अतिक ) 
(अरिट्ठ) 
(अदिण्णादाण ) 
(प्र २६) 
(उब्बत्तेइ ) 
(ऑहिसा ) 
(आयार ) 
(लोभ) 

(पृ २६) 
(सविचिण्ण ) 
(४ २६) 
(आहाकम्स ) 
(पृ २६) 
(णाय ) 

(पृ २६) 


जआाहाकस्म--उफ्कड़ 

आहाकम्भ (पृ २६) 
आहातहिय (सच्छ ) 
आहार (मेढि ) 
आहार (आलब ) 
आहार (भोयण ) 
आहारएसणा (बुमप्रुष्फिया ) 
आहार कुरुते (जिमेति ) 
आहित (प्र्‌३०) 
भाहितग्गि (बभण ) 
आहुणिज्जमाणी (पृ ३०) 
आहेवच्च (प्र ३०) 
इखिणी (पृ ३०) 
इगालछारिगा (पृ ३०) 
| (पृ ३०) 
इदियत्थ (राग ) 
इंदीवर (पदुम ) 
इ्च्ड्रा (पृ ३०) 
इन्छा ( छुद ) 
इच्छा (सोहणिज्जकम्स ) 
इच्छा (राग) 
इच्छा (लोभ) 
इच्छा (अदिण्णादाण ) 
इच्छाछद (अहाछव ) 
इच्छित (प्र ३०) 
इच्छिय (प्र ३०) 
इच्छियत्ता (इद्ठता ) 
इच्छियपडिच्छिय (इच्छिय ) 
इज्जा (प्र ३०) 
इज्या (पजन ) 
इट्रका (सेज्जा ) 
ड्ट्ु (अत्त ) 


परिशिष्ट १ १७६ 
ड्टु (१३१) 
इ्टु (मधुर ) 
ड्ट्ठ (णिव्वाणिकर ) 
इ्ट्ठु (आप्त ) 
ड्ट्च्त्ता (३९१) 
इ्द्वा (पत्ति) 
इत (४ ३१) 
इत्थिया (पत्ति) 
इसि (३१) 
इसि (समण ) 
इसि (ईसिपव्भारपुढवी ) 
इसु (डुमपुष्फिया ) 
इस्सर (प्र ३१) 
इस्सरी (पत्ति) 
इस्सापडक (णपुसक ) 
ईप्सित (उद्ष्ट ) 
ईर्ष्या | [माण) 
ईश्वर (पृ ३१) 
ईपिपब्भार (ईसिपड्सा रपुहवी ) 
ई मिपब्भारपुढवी (प्र३१) 
ईहण (वियालण ) 
ईहा (आमसिणिबो हिय ) 
ईहा (आशोग ) 
ईहा (पृ ३२) 
ईहाम्‌ग (चृक ) 
उउमास (प्र ३२) 
उ्छ (बुमपु प्फिया ) 
उक्‍कचण (प्र ३२) 
उक्कपित (प्र ३२) 
उक्ठद्वित (दोण ) 
उक्क्ड (उज्जल ) 
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उक्कड्ढ (पृ ३२) 
उक्कड्ढति (णिकड़ढलि ) 
उक्कट्टिय (णिच्छदध ) 
उषकत्त (कप्पिय ) 
उबकसण (पृ ३२) 
उक्किट्र। (प्र ३२) 
उक्किरण (साहरण ) 
उककुइय (रसिय ) 
उक्कूजिय (अक्कोस ) 
उक्कूल (अलिय ) 
उककोडभग (खोडसग ) 
उक्कोस (माण ) 
उक्कोस (मोहणिज्जकम्म ) 
उक्कोसेज्ज (पतायेज्ज ) 
उक्‍्खणाहि (पहर ) 
उक्खित्त (ओसारित ) 
उक्खित्त (पूषा ) 
उक्खित्तभत्त (पहेण) 
उक्खिन्त (पृ ३३) 
उक्तक्रमोल्लषघन (व्यत्यय ) 
उबित (प्र ३३) 
उलड्डमड्ड (प्र ३३) 
उग्गम (प्र ३३) 
उग्गय (प्र्‌३३) 
डग्गविस (पृ ३३) 
उग्गह (प २३) 
डग्गह (पृ ३३) 
उग्गह (उवहि ) 
उग्गहित (ओसएररित ) 
उग्गिण्हण (उग्गह) 
उग्गोवणा (एसणा ) 


उक्कड्ड---उज्जोएइ 


उगघायण (प्र्‌३३) 
उचित (बहुजनाचीर्ण ) 
उच्च (बीह) 
उच्च (उद्ग्न ) 
उच्च (ऊसढ ) 
उच्चच्छद (पृ ३३) 
उच्चयरक (प्र ३३) 
उच्चारपासवणखेलसिघाण- 
जल्लप रिट्वावणियाजस्समिति 
(अधम्मत्थिकाय ) 
उच्चारपासवणखेल 
सिंघाणजल्लपरिद्वावणियासमिति 
(धम्मत्यिकाय ) 
उच्चारित (उल्लोइत ) 
उच्चावच (पृ ३४) 
उच्छदण (उस्सिघण ) 
उच्छुल्लिज्जति (चालिज्जति) 
उच्छाडित (उल्लोहित ) 
उच्छायण (घाय ) 
उच्छाह (जोग ) 
उच्छाह (योग ) 
उच्छ्द्ध (ओसारित) 
उच्छुद्ध (पहर ) 
उच्छोलेंति (प्र ३४) 
उज्जल (प्र ३४) 
उज्जल (संख) 
उज्जु (भिक्‍्ख ) 
उज्जु (प्र ३४) 
उज्जुगत्तण (पृ ३४) 
उज्जुय (प्‌ ३४) 
उज्जोएड (ओभासेहट ) 


“खज्जोीएइ--उद्दबेम्ज 


उज्जोएडइ 
उज्जोतित 
उज्मण 
उज्भणा 
उज्मित 
उज्मित 
उज्मिय 
उज्कीयत्ति 
उद्बाण 
उद्बाण 
उद्वगित 
उड्भधपति 
उण्णत 
उण्णमणी 
उण्णाम 
उण्णामित 
उण्ह 
उत्कोच 
उत्तक्षिप्तभक्त 
उत्क्षिप्पति 
उत्तम 
उत्तम 
छत्तर 
उत्तर 
उत्तरकरण 
उत्तरति 
उत्तरपग्डि 
उत्तारिष 
उत्तास 
उत्तासणग 
उत्तासणय 


(प्मासति ) 
(सुद्ध) 
(पडण ) 

(उस्सग्ग ) 
(मुक्त) 
(छंदित) 
(भिष्ण) 
(पृ ३४) 
(लुटण) 
(प्‌ ३४) 
(३५) 
(चन्द्र 
(माण ) 

(अणुण्णा ) 
(माण ) 

(उल्लोइत ) 
(वैड) 
(लचा ) 

(पूज्यभक्त ) 

((चालिज्जति) 
(ओराल) 
(मदर ) 

(बास) 

(सदर ) 

(पृ ३५) 
(उदेति ) 
(अस ) 
(३५) 
(नोल) 
(महब्भय ) 
(लोमहरिसजणण ) 
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उत्तुदति (तुरति) 
उत्थित (उल्लोइत ) 
उत्पाष्ित (उद्धृत ) 
उत्पादयति (प्रृ ३५) 
उ्प्रेक्षते (उबेहृति) 
उत्फुल्ल (फुल्ल) 
उत्सग (ओघ ) 
उत्सुक (माण ) 
उत्सूजति (निसूजति ) 
उदक (पयस्‌ ) 
उदस्ग (पृ ३५) 
उदग्ग (ओराल ) 
उदग्ग (वयत्य ) 
ड्द्प (१ ३५) 
उदत्त (सुदित) 
उदत्त (ओराल) 
उदय (उम्गय ) 
उदय (बुमपुप्फिया ) 
उदसी (तकक ) 
उदार (प्र ३५) 
उदार (ओराल ) 
उदीरणा (एजणा ) 
उदीरित (चालित ) 
उद्धातित (लघुक ) 
उहबण (पृ ३५) 
उदहृवण (पाणवह ) 
उदहवणकरी (छेयणकरी ) 
उदविज्ञमाण (आउंडिज्जमाण ) 
उद्वित्ता (हुता ) 
उद्दवेज्ज (अक्कोसेज्ज ) 
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उद्दवेति (अभिहृणति ) 
उद्दवेयव्ब (हतव्व) 
उद्दामित (१ ३५) 
उहिट्ठ (पृ ३५) 
उद्दिष्ट (प्र २५) 
उदूढह (प्र २६) 
उद्धसण (आओसण ) 
उदरण (कढण ) 
उद्धषंणा (आक्रोश ) 
उद्घार (हत्या ) 
उद्धारणा (धारणववहार ) 
उद्धिय (ओहय ) 
उद्वियकटय (ओहयकटय ) 
उद्धृय (उक्किट्ठ ) 
उद्धृत (पृ ३६) 
उद्ब॒ुद्द (फुल्ल) 
उद्भिन्‍न (फुल्ल) 
उद्यनविहारिन्‌ (सबिस्न ) 
उद्योगवद्‌ (व्यवसा यिन ) 
उन्तय (मोहणिज्जदःम्म ) 
उननताम (सोहणिज्जकस्म ) 
उन्लिद्र (फुल्ल) 
उन्मिषित (फुल्ल) 
उनन्‍्मीलित (फुल्ल ) 
उपक (पदपाश ) 
उपकड्डित (उल्लोइत ) 
उपकार (गुण) 
उपचार ( आदेश ) 
उपणत ( उल्लोइत ) 
उपणद्॒ (उल्लोइत ) 
उपदेश (प्रयचन ) 


उपदेश 
उपदेश 
उपदेस 
उपधि 
उपनीत 
उपनीयते 
उपपदरिसिते 
उपपद्यते 
उपयोग 
उपयोग 
उपयोग 
उपयोग 
उपल 
उपलब्ध 
उपलभते 
उपलभते 
उपलोलित 
उपवत्त 
उपबबयू 
उपतप्पित 
उपशान्त 
उपश्रा 
उपसारित 
उपात्त 
उपादान 
उपाय 
उप्पज्जते 
उप्पल 
उप्पल 
उप्पाडेहि 
उप्पायण 


झदवेति--उप्यायण 
(दर्शन) 
(निित्त) 
(पर ३६) 
(माया) 
(गमित ) 
(प्र ३६) 
(उपनीयते ) 
(पयाति) 
(भाव ) 
(पृ ३६) 
(ज्ञान) 
कु 
(पासाण ) 
(बिदित) 
(श्टणोति) 
(गृह्हाति) 
(उल्लोइत ) 
(उल्लोइत ) 
(पत्ति) 
(उल्लोइत ) 
(शान्त) 
(पृ ३६) 
(उल्लोइत ) 
(बढ़) 
(आय) 
(प्रयोग ) 
(प्‌ ३६) 
(पडुम ) 
(पृ ३६) 
(पहर ) 
(१ ३७) 


उप्पायण---उद्सभ 


उप्पायण 
उप्पिलावण 
उब्भिण्ण 
उभग्र 
उम्मुअणा 
उम्मुक्ककस्मकवय 
उम्मूलण 
उराल 
उराल 
उल्लुत्त 
उल्लोइत 
उल्लोकित 
उल्लोहित 
उबवउत्त 
उबएस 
उवकरण 
उवगम 
उबगमण 
उवगरण 
उवबग्गह 
उवधाय 
उवचय 
उबचय 
उवबचय 
उवबचरित 
उवबचार 
उबचित 
उबचितदेह 
उबचिय 
उबट्टावित्तए 
उबट्ठिय 


(पृ ३६) 
(प्‌ ३७) 
(पृ ३७) 
(पृ २७) 
(उस्सग्ग) 
(सिद्ध) 
(पाणवह ) 
(इटठ ) 
(ओराल) 
(कस ) 

(प्‌ ३७) 
(णमोक्‍्कत ) 
(पृ ३७) 
(अतिवत्त ) 
(सुत्त) 
(परिग्गह ) 
(लाभ ) 
(लाभ) 
(उवहि) 
(उबहि) 
(पडिसेवणा ) 
(परिग्गह ) 
(काय) 
(पिड) 

(पृ २७) 
(प्र २७) 
(थूल) 
(परिवढ़ 
(परियुड्क ) 
(मुडावित्तए ) 
(पृ ३७) 


उबद्विय 
उवणय 
उवणामेति 
उवत्यड 
उवदसण 
उवदसिय 
उवदेस 
उवधारण 
उवधारिय 
उवधि 
उवधि 
उवम्म 
उवयति 
उबयत्ति 
उवयोग 
उवयोग 
उवरय 
उवलभणा 
उबवाय 
उववाय 
उवविसणा 
उववुत्त 
उबवृह 
उवसत 
उवसत 
उवसत, 
उवसत 
उवसधार 
उवसपया 
उवसग 
उवसम 
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(उबसत ) 
(णिदसण) 
(आण्ेति) 
(आइण्ण ) 
(णिवसण ) 
(आधघबिय ) 
(आणा ) 
(उन्गह) 
(बिट्ठ) 

(पृ ३७) 
(पर्णिष्ठि) 
(पृ ३८) 
रे 
(विसय) 
(नाण) 
(चेयण्ण ) 
(निद्ठिय ) 
(णज्जणिया ) 
(पर ३८) 
(आणा ) 
(णिसियणा ) 
(सहव्वय ) 
(प्र ३८) 
(णिहय ) 
(सत ) 

(प्‌ ३८) 
(निद्टिय) 
(णिद्सण ) 
(निस्सा) 
(पृ ३८) 
(सति) 
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छवसम (प्‌ ३८) 
उवसमण (पु ३८) 
उवसमप्पभ्षव (उबसमसार ) 
उबसममुल (उवसमसःर ) 
उचसमसार (पृ रे८) 
उवहाणव (पर्बइय ) 
उवहि (माया ) 
उबहि (मोहणिज्जफसम्म ) 
उवहि (प्‌ रे८) 
उवहि-असुद्ध (अलिय) 
उवाय (हेतु) 
जवेद (प्र ३६) 
उबेति (पृ ३६) 
उवेहति (प्र २६) 
उष्बट्टण (उस्सिघण ) 
उब्बत्तेइ (पृ ३६) 
उच्बलित (उल्लोहित) 
उब्विग्ग (तत्थ ) 
उब्विग्ग (भोय ) 
उब्वियति (तसति) 
उम्वेषणय (पांव) 
उसभ (प्र ३६) 
खउसभक (तिरीड) 
उस्सर्ग (प्र ३६) 
उस्सय (काय ) 
डउस्सय (रहिसा ) 
उस्सय (प्र ३६) 
उस्सय (जण्ण ) 
उस्सारित (रहस्स) 
उरस्सिचण (पृ ३६) 
उस्सित, (डल्लोइल ) 


उबसम---ओभीण 


ऊसढ (प्‌ ३६) 
ऊसय (तृष्टि ) 
ऊहा (सशय ) 
ऊहित (प्र ३९) 
ऋजु (पू ४०) 
ऋतुबद्ध (द्िंतीयससवसरण ) 
ऋतुसवत्सर (9 ४०) 
ऋषि (प्‌ ४०) 
एइज्जमाण (१ ४०) 
एकग्गहणगहिय (कर्तिण) 
एकाश (अण ) 
एग (सजय ) 
एगतपडिय (केवल ) 
एगणामभेद (एगपडिरय ) 
एगपज्जाय (एगपडिरय ) 
एमपडिरय (पु ४०) 
एजणा (पृ ४०) 
एजन (पृ ४०) 
एरावणवाहण (सकक्‍क ) 
एसणा (पृ ४०) 
एसणा (मग्गणा ) 
एसणाअस्ससिति (अधम्मत्थिकाय ) 
एसणासमिति (धम्मत्यिकाय ) 
ओकटद्ठित (ओसारित ) 
ओकड्ढ (उक्कड़ढ ) 
ओकडि्क्त (ओसारित ) 
ओगेण्हण (उन्गह ) 
ओघष (१ ४०) 
ओच्छुन्न (अलिय ) 
ओखछुद (ओसारिल ) 
ओफीण (णिम्मसक ) 


ओणत---कंत 


ओणत 
ओणामित 
ओतारित 
ओतारिय 
ओतिण्ण 
ओदीव सिहा 
ओधावति 
ओधुत 
भोषुष्फ 
ओभासेइ 
भओोभासेज्ज 
ओमत्थित 
भोमथित 
ओमुक्क 
ओय 
ओयसि 
ओयण 
ओराल 
ओलोकित 
ओलोलित 
ओवट्टित 
ओवत्त 
ओवम्म 
ओोवहिय 
ओवात 
मओवास 
ओवासतर 
ओवील 
ओवीलेमाण 
ओवेढग 
ओसक्क 


(ओसारित ) 
(ओसारित ) 
(ओसारित) 
(ओसारित) 
(ओसारित ) 
(हृतासिणसिहा ) 
(प्‌ ४१) 
(विचल ) 
(अतिवत्त ) 
(प्‌ ४१) 
(पतावेज्ज ) 
(ओसारित) 
(ओसारित ) 
(ओसारित ) 
(कति) 

(प्‌ ४१) 
(प्र ४१) 
(प्र ४१) 
(ओसारित ) 
(ओसारित ) 
(ओसारित ) 
(ओसारित ) 
(णाय) 
(व) 
(सुक्किल) 
(पृ ४१) 
(आगासत्थिकाय ) 
(अदिण्णादाण ) 
(प्र ४१) 
(केज्जूर ) 
(नथन ) 
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ओसरित 
ओसा' 
ओसारित 
ओमसारेति 
भोह 
ओह 
ओहबल 
ओहय 
ओहयकटय 
ओहमसित 
ओहि 
ओहिज्जत 
कइयव 
ककण 
कखड़ 
कखा 
कखा 
कखा 
कखा 
कखा 
कखित 
कंखिय 
कचिकलापक 
कची 
कटका 
कड 

कत 

कत 

कत 

कत 

कत्त 


(ओसारित ) 
(सिण्ह) 

(प्र ४१) 
(ँ ४२) 
(प्र ४२) 
(सखेव ) 
( ४२) 
(प्‌ ४२) 
(प्र ४२) 
(अतिवत्त ) 
(मज्जाया ) 
(अतिवत्त ) 
(कवड ) 
(हत्यभडक ) 
(पर ४२) 
(लोभ) 
(परिज्झा ) 
(अदिण्णादाण ) 
(गेहि) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(सकित ) 
(अत्थि) 
(कडीय ) 
(४ ४२) 
(कची ) 
(णावा ) 

(प्र ४२) 
(अत्त) 
(आप्त) 
(इट्ढ) 
(सुभ) 
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कतत्ता 
कता 
कति 
कति 
कदति 
कंदण 
कदष्प 
कदमाणी 
कदल 
कदित 
कदित 
क्कदूग 
कपेति 
ककक्‍्क 
कक्क 
कक्क 
कक्‍्क 
कक्‍्कणा 
कक्‍कब 
कक्‍्करण 
कक्‍्कस 
कक्‍्कस 
कक्‍्कस 
कक्‍्कससह 
कवकुडिगा 
कबवकुस 
कृकंसड 
ककक्‍्खडी 
ककक्‍्खडीभूत 
कच्छ्भ 
कज्ज 
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(इट्वत्ता ) 
(पत्ति) 
(अहिसा ) 
(प्र ४३) 
(थणति) 
(प्र ४३) 
(णदो ) 
(रोयमाणी ) 
(पढुम ) 
(रुण्ण ) 
(हक्‍्कार ) 
(केज्ज्र ) 
(अचेति) 
(प्र ४३) 
(पृ ४३) 
(माया ) 
(मोहणिज्जकम्प ) 
(अलिय ) 
(गुलोबलद्धीय) 
(कूजण ) 

(प्र ४२) 
(उज्जल ) 
(दारुण ) 
(दारुणसह ) 
(लोमसिका ) 
(तुस ) 
(उज्जल ) 
(पृ ४३) 
(पुराण) 
(राहु) 

(प्‌ ४३) 


कज्ज 
कज्जोपक 
कटुक 

कंट्ठु 

कठिन 
कडग 

कडग 
कडग-मद्रण 
कडच्छुकी 
कडपल्ल 
कडि-उपक 
कडीय 
कड्ुय 
कड्ुय 
कट्ठिति 
कढण 
कण्णकोवग 
कण्णखीलक 
कण्णधार 
कण्णपील 
कण्णपूर 
कण्णलोडक 
कृण्णा 

कण्ह 
कण्ह्राति 
कण्हसप्प 
कत 
कतकज्ज 
कतत्थ 
कतपुव्व 
कति 


कततला- कत्ति 


(कारण) 
(दोण ) 
(प्रास्ययचन ) 
(णावा ) 
(कफक्खडो ) 
(हत्थिक ) 
(प्र ४२) 
(पाणवह ) 
(दब्वो ) 
(पृ ४३) 
(कडोय ) 
(पृ ४३) 
(उज्जल ) 
(कक्‍्कस ) 
(णिकड्डति ) 
(पृ ४३) 
(कुडल) 
(कडल) 
(निज्जाभय ) 
(कुडल) 
(कूडल ) 
(कुडल ) 
(दारिया ) 
(प्र ४४) 
(पृ ४४) 
(राहु) 
(अतिवत्त ) 
(कतत्थ ) 
(प्र डंडे) 
(णियत ) 
(समण ) 


कत्त--कलह 


कत्त 
कत्ताहि 
कथयन्ति 
कथित 
कधेति 
कप्प 
कप्प 
कप्प 
कप्प 
कंप्प 
कप्पण 
कप्पिय 
कप्पिय 
कम 


कमढ़ 
कमनीय 
कमल 
कम्पन 
कम्म 
कम्म 
क्म्म 
कम्म 
कम्म 
कस्मकर 
कम्मकरी 
कम्मबखय 
कम्ममास 
कम्ममास 
कम्मारय 
कयत्थ 


(जीवर्यिकाय ) 
(पहर ) 
(बेंति) 

(आहित) 
(आधिक्खति ) 
(पृ ४४) 
(पू ४४) 
(अणुण्णा ) 
(काल ) 
(बहार ) 
(परूवण ) 
(प्‌ ४४) 
(अज्भत्थिय ) 
(बिहि) 
(आणुपुव्नि ) 
(जल्ल ) 
(कास्त ) 

(पृ ४४) 
(एजन ) 

(पृ ४४) 
(उद्ठाण ) 
(दुक्ख ) 
(पाव ) 
(बेर) 
(वास) 
(दासी ) 
(सत्ति) 
(उउमास ) 
(रिउ) 
(दास ) 
(धण्ण) 
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कयार 
करण 
करण 
करण 
करण 
करण 
करणनिष्फण्ण 
करीस 
करीसण 
करुण 
करोडक 
ककंश 
कर्दमरहित 
कर्प र 
कर्बुर 

कर्म 

कर्म 

कमंन्‌ 
कर्मबन्ध 
कर्मातृभूति 
कलकरहित 
कलभ 
कलश 
कलस 
कलह 
कलह 
कलह 
कलह 
कलह 
कलह 
कलह 


(पृ ४४) 
(पू ४५) 
(उबहि) 
(जोग) 
(भवन ) 
(संस्कृत ) 
(लिगिय ) 
(गोब्बर ) 
(धुणण ) 
(प्र ४४) 
(पृ ४५) 
(प्राम्यवश्चन ) 
(निष्पक ) 
(छेद ) 
(बकुश ) 
(क्रिया ) 
(योग ) 
(स्थान ) 
(क्रिया) 
(स्थिति) 
(निष्पक ) 
(बालक ) 
(घट ) 
(अरजर ) 
(प्‌ ४५) 
(अधम्मत्यिकाय ) 
(अधिकरण ) 
(आयास ) 
(समर) 
(कोह) 
(डिम्ब) 


१८८ : मरिध्विष्ट १ कलह---कायअपुत्ति 


कलह (मोहणिज्जकम्म) कवड (अलिय ) 
कलह (विवाद) कवड (उक्‍्कलण ) 
कलह (बुग्गह) कंवड (व ४६ ) 
कलहसी (बिल्लरी) कवल्ली (बच्बी ) 
कलहविवेग (धम्मत्यिकाय) कषाय (पृ ४६) 
कला (पृ ४५) कस (पर ४६ ) 
कलि (समर). कसाय (प्र ४६) 
कलिकरड (परिग्गह) कसिण (प्‌ ४६) 
कलिका (मुकुल) कमिण (सब्ब ) 
कंलुण (दोण). कसिण (अणत ) 
बलुप (कषाय) कसिण (निव्वाण ) 
कलुषित (शकित) केंसिण (अणत्तर ) 
कलुस (पृ ४५). कहण (परूवण ) 
कलुस (कम्म) कहेति (किट्ठते ) 
कलुस (किव्विस).केहेस्सामि (कित्तइस्सामि ) 
कलुस (पाव) .कीउस्सस्ग (प्र ४६) 
कलेवर (काय) .काक्षा (लोभ) 
कल्प (जोत). कात (इट्ट) 
कल्प (पृ ४५)... काण (7 ४६) 
कल्मप (किण्विस) कीन्‍्त (प्र ४६) 
कल्याण (पृ ४५) कापुरिस (कौज ) 
कल्याणोपचय (शुभवृद्धि) तीस (राग ) 
कल्लसरीर (हट्ठ)। कामगम (पृ ४६) 
कल्लाण (इंट्टे) कामगुण (अबभ ) 
कललाण (पृ ४६). कामभोग-मार (अबनन) 
कल्लाण (अहिसा) कामयति (अमिलसति ) 
कललाण (भहंग) कामासा (मोहणिज्जकस्म ) 
कललाण (ओराल)  कामासा (लोभ) 
कल्हांर (उप्पल)। का (यू ४७९ 
कर्वाचय (सदो काय जणो 


दस (कूड). कायअयुत्ति (अदरमतिबिकाव 


कायणुत्ति---कुडल 


कायगरुत्ति 
कायर 
कांयोत्समं 
कारडय 
कारग 
कारण 
कारण 
कारण 
कारण 
कारण 
कारण 
कारण 
कारण 
कारणोवएस 
कार्पटिक 
काल 
काल 
कालक 
कालक 
काहापण 
किइकस्म 
किकर 
किचि 
किट्ठति 
किट्ठ्ते 
किट्टिय 
किट्टेडइ 
किट्रेमि 
किडिकिडियाभूय 
किणिय 
कितबुद्धि 


(धष्मत्यिकाय ) 
(कोब) 
(व्युत्स्ग ) 
(मयूर) 
(कारण ) 
(पृ ४७) 
(स्थान ) 
(नियाण) 
(निमित्त ) 
(अत्थ ) 
(लिंग) 
(कज्ज ) 
(हेड ) 
(हेठगोवएस ) 
(धूते) 

(पृ ४७) 
(अद्भा ) 
(कण्ह ) 
(गुरुक ) 
(पृ ४७) 
(सक्कार ) 
(दास ) 
(रहस्स ) 
(रमति) 
(प्‌ ४७) 
(फासिय ) 
(फासेइ ) 
(आइक्लखासि) 
(सुक्क ) 
(पाण ) 
(सुबुद्धिक) 


परिशिष्द १ श्द्ड 
कितिकम्म (वदणग ) 
कित्तइस्सामि (प्र ४७) 
कित्तण (पु ४७) 
कित्ति (पृ ४७) 
कित्ति (अहिंसा ) 
किचित (बण्णित) 
किब्बिस (अलिय ) 
किब्बिस « (माया ) 
किब्बिसिय (मोहणिज्जकम्म ) 
किरियति (उत्पादयति) 
किरीट (तिरीड) 
किलत (दृब्बल ) 
किलामिज्जमाण_ (आउडिज्जमाण ) 
किलामेज्ज (अभिहृणेज्ज ) 
किलिद्ठ (कलुस ) 
किलिम (णप्‌सक ) 
किलेस (कम्म) 
किथ्विस (प्र ४७) 
किस (कस ) 
किस (सुक्क) 
किसिण (कण्ह ) 
किस्सते (भग्ग ) 
कीडति (रमति) 
कीति (श्लोक ) 
कीलति (रमति) 
कीव (प्र ४८) 
कुचि (प्र ४८) 
कुजर (मातग) 
कुजित (रुण्ण ) 
रा । (अरजर ) 
कुडल (पृ ४८) 


१६० 


कुभ 
कुंभीकपडक 
कुच्छति 
कुच्छिधार 
कुट 
कुटिल 
कऋुटिल 
कुटुब 
कुट्टण 
कुट्टित 
कुट्टित 
कुड्मल 
कुढारक 
कुथित 
कुब्ज 
कुब्ब 
कुब्जिक 
कुमारी 
कुमुद 
ऊकुमुय 
कुम्भ 
कुरबक 
कुरुय 
कुरुय 
कुरुय 
कुल 
कुल 
कुलमसि 
कुवलय 
कुविय 
झुविय 
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(णावा) 
(णपुसक ) 
(पृ ४८) 
(निज्जामय ) 
(घट ) 
(कुचि) 
(वक्त) 
(कुल) 

(पृ ४८) 
(पिच्चिय ) 
(छिन्न ) 
(मुकुल ) 
(अरजर ) 
(विश्व) 
(प्र ४५) 
(पर ४८) 
(कुब्ज) 
(दारिया) 
(पदुस ) 
(उप्पल ) 
(घट ) 
(कुडल) 
(माया ) 
(कक्‍्क ) 
(मोहणिज्जकम्म) 
(प्रृ ४८) 
(सघ) 
(अदिण्णाबाण ) 
(पदुम) 
(र्ठ) 
(आस्रत्त ) 


कुब्बइ 
कुव्विज्ज 
कुशल 

कुसल 

कुसल 
कुसीलससग्गि 
कुसुम 


कुहित 
कुहिय 
कूजण 
कूट 
कूड 
कूड 
कूड 
कूड 
कूड 
कूड 
क्र 
कूरिकड 
कृवित 
कृविय 
करत 
क्त 
कृत्स्न 
कृत्स्न 
कृत्स्त 
क्श 
केज्जुर 
केतन 


केतु 


कुम--केतु 


(आयह ति) 
(पठजेक्ज ) 
(पृ ४८) 
(देसकालण्ण ) 
(छेप ) 
(अणायतण ) 
(पुण्फ) 
(दम) 
(बावण्ण ) 
(दोसीण ) 

(प्‌ ४८) 
(साया ) 

(प्र ४६) 
(अलिय ) 
(उक्‍्कचण ) 
(मोहणिज्जकस्म ) 
(पदपाश ) 
(झविण्णादाण ) 
(ओयण ) 
(अदिण्णावाण ) 
(विकूणित ) 
(रसिय ) 
(चेतित ) 
(निष्ठित ) 
(पृ ४६) 
(अशेष ) 
(सब ) 

(| ४६) 
(प्‌ ४६) 

पृ ४६) 

(प्‌ ४६) 


केवल--खतसियधसम्सका 

केवल (पृ ४६) 
केवलणाण (केवल ) 
केवलि (अरह ) 
केवलि (सिद्ध ) 
केवलिठाण (अहिसा ) 
कोटक (तुस) 
कोकणय (उप्पल) 
कोज्जक (पबुम ) 
कोद्धिब (णावा) 
कोट्टिम (डिप्फर ) 
कोट (घारणा ) 
कोडि (अस्सि) 
कोप (क्रोध ) 
कोमल (तरुणय ) 
कोरक (मुकुल ) 
कोलाहलभूय (हाहाभूय ) 
कोव (कोह) 
कोव (मोहणिज्जकम्म ) 
कोह (४६) 
कोह (अधम्सत्यिकाय ) 
कोह (मोहणि डकस्स ) 
कोहनिग्गह (खा ) 
कोहविवेग (घम्म॒त्थिकाय ) 
कौमुदी (घन्द्रिका ) 
ऋमति (प्र ४६) 
क्रिया (एजन ) 
क्रिया (प्र ५०) 
क्रिया (योग ) 
फक्रीडन (विहरण ) 
क्रोध (प्र ५०) 
क्षपण (अनगार ) 
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क्षपणा 
क्षपित 
क्षाम 
क्षामित 
क्षिप्त 
क्षिप्त 


क्षिप्तचित्त . 
क्षुण्ण 

क्षृद्र 

खइय 

खड 

खड 
खडणा 
सख्डित 
खडित्तए 
खत 

खनत 

खत 

खति 

खघध 
खज्जमाण 
खट्टा 
खट्टिक 
खड़ग 
खड्डुग 
खणता 
खण्ड 
खतय 
खत्तपक 
खत्तियधम्मक 


(पृ ५०) 
(क्षामित) 
(कुब्ब ) 

(प्र ५०) 
(प्र ५०) 
(विरल्लिय ) 
(मुक्त) 
(क्षिप्त) 
(कुशल) 
(पृ ५०) 
(अतिवत्त ) 
(फूडित) 
(अग) 
(विराहणा) 
(पृ ५०) 
(चालित्तए) 
(प्‌ ५०) 
(भिकव ) 
(समण ) 
(अहिसा) 
(गण) 
(नस्समाण ) 
(सेज्जा ) 
(सोकरिक ) 
(हत्पिक ) 
(हत्यलड्डुक ) 
(रयणी ) 
(छेद ) 
(राहु) 
(काहापण ) 
(गड़पक ) 


१६२ । परिक्षिब्ट १ 

खत्तियधम्मका (लिखिणिका ) 
खद्ध (पृ ५०) 
ख्म (हिय) 
खमइ (सहइ) 
खमग (घभिक्‍ख ) 
खमति (पृ ५०) 
खमा (प्र ४०) 
खमिति (प्र ५१) 
खर (प्र ५१) 
खर (उज्जल ) 
खर (निद्दुर) 
खरय (राहु) 
खलक (रस ) 
खलणा (पडिसेवणा ) 
खलक (प्‌ ५१) 
खबण (विगि्रण ) 
खवण (भोसण ) 
खविय (खीण) 
खह (आगासत्थिकाय ) 
खाइम (असण) 
खाखट्टिका (बीहसककुलिका ) 
खात (प्र ५१) 
खाति (जैमेति ) 
खामिय (प्र ५१) 
खार (डिम्ब) 
खिखिणिका (पृ ५१) 
खिखिणिका (पामुहिका ) 
खिसइ (प्‌ ५१) 
खिसण (अव्कोस ) 
खिसणा (होलणा ) 
खिसणा (इखिणी ) 


खिसणिज्ण 
खिसति 
खिसिज्जमाणी 
खिसिय 
खिज्जणिया 
खित्त 

खिल 
खिलीभूत 
खीण 
खीणतराय 
खीणक्कोह 
खीणगोय 
खीणनाम 
खीणमाण 
खीणमाया 
खीणमोह 
खीणलोह 
खीणवस 
खीणवेयण 
खीणाउय 
खीणावरण 
खीर 
खुडित 
खुड्डतर 
खुइलक 
खुद्द 

खुह्‌ 

खुह 
खेत्तण्ण 
खेम 

खतेम 


असिप्रधश्तका---लेस 


(होलणिज्ज ) 
(होलेति) 
(हीलिज्जमाणी ) 
(रुसिय ) 

(पृ ४१) 
(उकक्‍्कपित ) 
(अग ) 
(गाढीकय ) 
(पृ ५१) 
(भणतराय ) 
(अक्कोह ) 
(अगोय ) 
(अणाम ) 
(अमाण ) 
(अमाया ) 
(अमोह) 
(अलोह ) 
(महव्वय ) 
(अवेयण ) 
(अणाउय ) 
(अणावरण ) 
(बुद्ध ) 
(रहस्स ) 
(प्‌ ५१) 
(५१) 
(पाव ) 
(कम्म) 
(पाव ) 
(देसकालण्ण ) 
(प्‌ ४२) 
(१ ५२) 


खेव--गण्कते 


खेव 
खोडक 
खोडभग 
खोभणा 
खोभित्तए 
खोभिय 
खोभिइ 
खोरक 
गड 
गडसेल 
गडि 
गड़पक 
गटपयक 
गथ 

गथ 
गंगण 
गरठ तु 
गच्छ 
गच्छद 
गच्छ्ति 
गच्छति 
गच्छति 
गच्छति 
गच्छति 
गजदन्त 
गड्ल 
गड्डिक 
गढ़िय 
गढिय 
गण 
गण 


(अदिण्णादाण ) 
(बीहसक्कुलिका ) 
(प्र ५२) 
(एजणा ) 
(चालित्तए) 
(बहित) 
(उष्वत्ते३ ) 
(प्र ४२) 

(पृ ५२) 
(पासाण ) 
(पृ ४२) 

(पृ ५२) 

(प्र ५२) 
(तत) 
(सुत्त) 
(आगासत्यिकाय ) 
(राशि) 
(संघ) 
(उदबेइ ) 
(बयति) 
(बृदम्ज्जति ) 
(अणुसचरइ ) 
(कखइ ) 
(घरति) 
(बक्षस्कार ) 
(अलस ) 

(पृ ५२) 
(मुच्छिय ) 
(लोलुघ ) 
(प्र ५३) 
(कुल ) 


परिशिकत 


गण 

गण 
गणणमतिक्क त 
गणिय 
गणिय 
गत 
गत 
गत 
गत 
गत 
गत 
गतबय 
गतविवेकचेतन्य 
गति 

गति 

गति 

गहभग 

ग जा 

गब्भेल्लग 

गमन 

गमन 

गमन 

गमन 

गमनत 

गमित 

गमित 

समित 

गमित 

गम्यते 

गम्यते 

ग़म्यते 


१६३ 


(बद) 
(सघ) 

(पृ १२) 
(उदिद्ठ) 
(णाथ) 
(पृ ५३) 
(पृ ५३) 
(अतिक्‍्कत ) 
(इत) 
(ठित) 
(अतिवत्त ) 
(महष्वय ) 
(मूश्छित) 
(अहिंसा) 
(चरण ) 
(भज) 
(पदुम) 
(प्रवहण ) 
(निज्जामय ) 
(अयन ) 
(अबन ) 
(एजन ) 
(चरण ) 
(चार) 
(उवच्चरित ) 
(१ ५३) 
(अपित ) 
(मुणित) 
(अद्य ते) 
(अयते) 
(च्य॑ ले) 
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आय 
शय 
गय 
गय 
गयतेय 
गरहणा 
गरह॒ति 
गरहिज्जमाणी 
गरहित 
गरिहति 
गरिहा 
गन्हा 
गरिहिज्जद 
गरुलक 
शव 
गहित 
गलदू 
गलत 
गलन 
ग़लि 
गलि 
गलि 
गलियकटय 
ग्लिवह 
गवेषणा 
गवेसण 
गवेसणा 
गवेसणा 
गवेसणा 
गवेसि 
गवेसिय 


परिक्षिष्ट है 


(पए ५३) 
(विचल ) 
(णाय) 
(मातग ) 
(हयतेय) 
(हीलणा) 
(कुच्छति) 
(हीलिज्जमाणी ) 
(9५३) 
(होलेति) 
लआलोयणा) 
(पड़िकमण ) 
(आलोइज्जह ) 
(तिरोड ) 
(माण ) 
(अवद्य) 
(सड॒ड ) 
(चचल ) 
(१४३) 
(गडि) 
(खलुक) 
(तडि) 
(ओहयकटय ) 
(दुग्गव) 
(ईहा) 
(ईहा) 
(आसिणिबोहिय) 
(आभोग) 
(एसणा) 
(अत्पि) 
( अन्विष्ट ) 


गव्व 
गव्व 
गहण 
गहण 
गहण 
गहण 
गहण 
गहणपगार 
गहणा 
गहिय 
गहियट्टु 
गाढ 
गाढलीण 
गाढलीण 
गाठी कय 
गादोपगुढ 
गाढोपगूढ 
गामधम्मतत्ति 
गार्ध्य 
गाध्ये 
गाल 
गाह्‌ 
गाहा 
मिज्भइ 
गिज्किय 
गिष्हाति 
गिद्ध 
गिद्ध 
गिद्ध 
गिद्धि 
गिद्धि 


पय--गिद्ठि 


(माण) 
(मोहृणिज्जकम्म ) 
(प १३) 
(अलिय ) 
(एसणा) 
(माया) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(माण) 
(गहण) 

8 । 
(लड़ट्ट) 
(लोलुग) 
(अणुपविट्ठ ) 
(अतिगत ) 
(पृ ५३) 
(अणपविद्ठ 
(अतियत ) 
(अबभ ) 
(राग) 
(लोभ) 

( गलन ) 
(चिट्ठ ) 
(१५८) 
(सज्जह ) 
(सज्जिय ) 
(मिणति) 
(पृ ५४) 
(मुच्छिप ) 
(लोलुय) 
(परिज्का) 
(पुच्छा) 


गिरा--गोब्बर 


गिरा 
गिरा 
गिरि 
गिरिक 
गिरिराय 
गिलाण 
गिल्लिरी 
गिल्ली 
गिह॒ 
गिह 
गिह 
गीतार्थ 
गीय 
ग्रुज्क 
गुण 

गुण 

चरण 

चुण 
गुणकार 
गुणण 
गुणमत 
गुणविराहुणा 
गुणित 
गुणिय 
गुणिय 
गुणेति 
युत्त 
गुत्त 
गुत्त 
गुत्तणाम 
गुत्ति 


(पृ ५४) 
(वक्‍क ) 
(णग) 
(पासाण ) 
(मदर ) 
(वाहिय) 
(तिसरा) 
(बिल्ली ) 
(आगार ) 
(गाहा) 
(लयण ) 
(बढ ) 
(प्‌ ५४) 
(अबभ) 
(पर ५४) 
(प्‌ ५४) 
(पज्जव ) 
(पर्याय ) 
(जावताब ) 
(परियट्टण ) 
(सीलमत ) 
(पाणवह ) 
(ऊहित ) 
(आगत ) 
(णाय ) 
(पर ५४) 
(दतप्प ) 
(पालित ) 
(समण ) 
(धुवक ) 
(अहिसा ) 


परिशिष्ह १५ : १६४५ 


गुझक 
गुरुक 
गुलमग 
ग्रुलोवलद्घीय 
गूहण 
गूहण 
गृहण 
गूहण 
युद्ध 
गुृद्धिमन्त 
गृहिपर्याय 
गृहीत 
गृहीत 
ग्रहीत 
गृह्लाति 
गृह्वाति 
गेण्हिति 
गेहि 
गेहि 
गेहि 

गेहि 
गेहि 

गो 
गोउल 
गोखीर 
गोचर 
गोज्मक 
गोज्कमकपति 
गोणस 
गोधिका 
गोब्बर 


(कृटस्न ) 
(पर ५४) 
(अरजर ) 
(प्र ५४) 
(णिहण ) 
(प्र ५४) 


! (मोहणिज्जकस्स ) 


(माया ) 
(सकक्‍त ) 
(मूच्छित ) 
8 
(उद्धृत ) 
(उबचार ) 
(बढ़ ) 

(प्र ५४) 
(शडणोति) 
(आवियलति) 
(ए ५५) 
(छद) 
(तण्हा ) 
(भोहणिज्जकम्म ) 
(लोभ ) 
(वक्‍क ) 
(घोस ) 

। 
(प्राप्ति) 
(४५) 
(गोज्क्षक ) 
(प ५५) 
(१ ५५) 
(7 ५५) 


२६६ 


गोयर 
गोयर 
गोल 
गावण 
ग्रथित 
ग्रहग्रही त 
ग्रहण 
ग्राम 
ग्राम्यवचन 
कट 
घटना 
घट्टण 
चघट्टण 
ट्टणा 
चट्टे इ 
चट्ठु 
पट 
घडड्‌ 
घड़क 
घडति 
घडिज्ज 
घडितव्ब 
घण 
घर 
धर 
घाइय 
घाट 
घाडियय 
घात 
घात 
घाय 


परिशिव्टः १ 


(पृ ५५) 
(दुमपुष्फिया ) 
(दुमपुप्फिया ) 

(ग्रहण ) 

(प्र ५५) 

(अणप्पज्क) 
(उबचार ) 

(नियोग ) 

(प्‌ ५५) 

(१ ५६) 

(मैलना ) 

(सबर) 

(प्र ५६) 

(एजणा ) 

(उब्बत्तेड ) 

(अच्छ) 

(पृ ५६) 

(आवहति ) 
(अरजर ) 
(क्रमति ) 
(परिक्कमिज्ज ) 

(१२५६) 

(प्‌ ५६) 

(भवण ) 

(गाहा) 

(हुये ) 

(पर ५६ ) 

(नायय ) 

(पृ ५६) 

(बड) 

(४ ५६) 


घायण 
घायण 
घायय 
घायय 
घिसरा 
घुमति 
घोर 
घोरविस 
घांस 
चइय 

चए 
चएज्ज 
चंगेरिय 
चचल 
चड 

चड 

च्‌ड 

चड 

चहड 
चडदड 
चडविस 
चडाल 
चडिक्क 
चडिक्क 
चडिक्किय 
चडिक्किय 
चद 
चदलेस्सा 
चकक्‍्ककमिहुणग 
चकखु 
चब्न्वयंते 


गोयर-- घज्च्यते 


(डड) 
(पाणवह ) 
(भ ५६) 
(अरि) 
(तिसरा ) 
(अदोलति ) 
(उज्जल ) 
(उग्गविस ) 
8 
(वबगय ) 
0 । 
(प्‌ ५७) 
(छज्जिय ) 
(पृ १७) 
(पाव) 
(साहसिक ) 
(उक्किट्ठ ) 
(उज्जल ) 
(सिग्घ) 
(पाव ) 
(उप्गविस ) 
(पृ ५७) 
(कोह) 
(मोहणिज्जकस्म ) 
(रु) 
(आस्रत्त ) 
(प ४७) 
(दोसिणा ) 
(हत्थिक ) 
(मेढि) 
(चरति) 


अतुतेद---किकिह्साशाला 

चतुवेद (बशण) 
चत्त (बबगत ) 
चत्तदेह (प्र ५७) 
चन्द्र (पृ ५७) 
चन्द्रातप (चन्द्रिका ) 
चरिद्रिका (पु ५७) 
चम्मणद्ध (णिम्मसक ) 
चय (पिड ) 
च्य (परिग्गह ) 
चय (काय ) 
चयति (बक्‍्कमति ) 
चयण (उस्सग्ग ) 
चयावचच इय (भेउरधस्स ) 
चयाहि (पृ ५७) 
चरत (अबभ ) 
चरक (समण ) 
चरण (प्र ४७) 
चरण (प्र ५७) 
चरण (चार) 
चरण (चार) 
चरण (जोवाधिगम ) 
चरणकरणपारविय (समण ) 
च्रति (पृ ४७) 
चरति (प्‌ ५०) 
चरय (भिक्‍ख ) 
चरित्तधम्म (जोवाभिगम ) 
चरित्तपम्म (पच्चक्खाण ) 
चरिया (चार) 
चयंते (पृ ५८) 
चल (चलित ) 
चल (अनित्य ) 


परिशिष्ड १ । 


चलणा 
चलित 
चलिय 
चलिय 
चवल 

चवल 

चबवल 

च्वल 

चबल 

चहित 
चहिय 
चाउम्मासित 
चाएति 
चाण्डाल 
चार 

चार 

चारु 
चालिज्जति 
चालित 
चालित्तए 
चालेइ 
चाविय 
चाहित 
चिता 
चितापर 
चितित 
चितित 
चितिय 
चितेहिति 
चिघ 
चिघधणिप्फण्ण 
चिकित्साशाला 


१६७ 


(एजणा ) 
(पृ ४८) 
(चलित ) 
(बहित ) 
(उक्किट्ठ ) 
(खद् ) 
(चचल ) 
(ससझम ) 
(सिम्घ) 
(प्र ५८) 
(प्‌ ५८) 
(प्र ५८) 
(पृ ५5) 
(सोकरिक ) 
(प्र ५८) 
(प ५८) 
(सु) 
(४८) 
(पृ ५६) 
(पृ ५६) 
(उच्चत्तेइ ) 
(वबगय) 
(चहित) 
(ईहा) 
(दोण ) 
(इच्छित ) 
(ऊहित) 
(अज्ञत्थिय ) 
(पर ५६) 
(लिंग) 
(लिगिय ) 
(तेगिच्छियसाला ) 
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चिक्‍कण 
चिकक्‍कणीकय 
चिज्वनिका 
चिद्ठ 
चिट्रणा 
चिट्ठणा 
चिडिलीसिहा 
चितक 
चितिकम्म 
चित्त 
'चत्त 
चित्त 
चित्त 
चित्त 
चित्तल 
चित्तविष्लुति 
चिन्तन 
चिन्ता 
चिन्ता 
चिन्ता 
चिर 
चिरजुसिय 
चिरपरिचिय 
चिरसथुय 
चिरससिद्दु 
चिराणू गय 
चिराणुवत्ति 
चिललल 
चिल्लिक 
चिह्न 
चुडलि 
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(॥ ५६) 
(गाढीकय ) 
(आज्रचिज्चा ) 
(प ५६) 
(अवत्था ) 
(पतिद्ठा) 
(हृतसिणसिहा ) 
(दोव) 

(बदग ) 

(पृ ५६) 
(अतरप्प ) 
(रणणिहाण) 
(मधुर ) 
(मणसकप्प ) 
(सबल ) 
(विचिकित्सा ) 
( मनन ) 
(उपयोग ) 
(उपयोग ) 
(सकण ) 

(प्‌ ५६) 
(चिरससिट्ठ ) 
(चिरससिट्ठ ) 
(चिरससिट्ठ ) 
(प्र ५६) 
(चिरससिट्ट ) 
(चिरससिट्ठ ) 
(सद्दूल) 
(णप सक) 
(केतु ) 

(दीव ) 


चेयण्ण 
चेष्टा 
चंत्य 


चोक्खा 
चोक्ष 
चोण्ण 
चोदणा 
चोदित 
चोयणा 
चोरिक्क 
छ्ुद 
छ्द 
छ्द 
छ्द्त 
छदक 
छुदण 
छदन 
छुगण 


चिक्कण-- छगण 


(अग) 

(गय) 
(बबगय ) 
(दीब ) 
(दीव ) 

(प्‌ ५९) 
(योग ) 
(अतरप्प) 
(णाण ) 

(पृ ६०) 
(जीवत्यिकाय ) 
(पृ६०) 
(रयस्‌ ) 
(आयतन ) 
(आयत ) 
(अहिसा ) 

(१ ६०) 
(बज्ज ) 
(पुच्छा) 
(६०) 
(प्६०) 
(अविण्णादाण ) 
(प्र ६०) 
(पृ ६०) 
(इच्छा) 
(पड़ियाणिया ) 
(सणाम ) 

(पृ ६०) 
(निकाच ) 
(गोब्बर ) 


झुज्जिय--अकलर 


छुज्जिय 
छुड्डण 
छडण 
छड़्ति 
छड्ित 
छड्डिय 
छुडडे 
छड्डेति 
चड्डेहि 
छ्ण 

छ्ण 

छ्न्द 

छ्ञ्म 
छ्दित 
छलिक 
छुविकर 
छविच्छेय 
छात 
छायण 
छाया 
छाया 
छाया 
छासि 
छिद 
छिंदत 
छिदति 
छिज्जमाण 
छिड्‌ड 
छिड्डि 
छ्िण्णि 
छिण्णण 


(१६०) 
(विउस्सग ) 
(उस्सग्ग) 
(फुलित) 
(पक्षिण्ण ) 
(प६०) 
(पृ ६०) 
(वमेति) 
(चयाहि) 
(जण्ण) 
(उत्सय ) 
(४ ६१) 
(पृ ६१) 
(ँ६६१) 
(मणाम ) 
(पावय ) 
(पाणबह ) 
(पिवासित ) 
(णिहण ) 
(जुदद) 
(प६१) 
(कति) 
(तक्क ) 
(पहर ) 
(६१) 
(पर ६१) 
(नस्समाण ) 
(पृ ६१) 
(आगासत्यिकाय ) 
(शग्ग) 
(निब्बटन ) 


छिण्णबघधण 
छिण्णसोय 
छिद्द 
छिद्दि 

छिद्रि 
छित्नि 
छिन्नि 
छिन्नति 
छिन्नसोय 
छुद्ध 
छुभति 
छेत्ता 

छेद 

छेदन 

छेय 

छेय 
छेयकर 
छेयण 
छेकणकरी 
जद 

जइण 
जइण 
जतु 
जपति 
जबू 
जबूका 
जबूफलक 
जग्गतक 
जघन्य 
जधन्य 
जज्जर 


वरिश्िष्ह १: १६६ 


(दविय ) 
(सत) 
(अन्तर ) 
(पृ ६१) 
(सन्धि) 
(कप्यिय ) 
(9६१) 
(पृ ६१) 
(अणासव ) 
(णिच्छड़ ) 
(उबयतति) 
(हता ) 
(पृ६१) 
(आकुद्टि ) 
(उक्किट्ु ) 
(पृ ६२) 
(अण्हुयकर ) 
(फुडण ) 
(पृ ६२) 
(भिक्‍्ख ) 
(उक्किद्ठु ) 
(सिर ) 
(जोवत्थिकाय ) 
(आचिक्खति ) 
(प६६२) 
(कच्ची) 
(करोडक ) 
(पृ ६२) 
(अघर ) 
(हिं्ठिम) 
(जुण्ण ) 
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जड़ (सब ) 
जडिलय (राहु) 
जडडु (पृ ६२) 
जढ (छड्डिय) 
जणकलकल (जणसमह ) 
जणपद (रज्ज ) 
जणबोल (जणसमह्द ) 
जणवूह (जणसमह ) 
जणसमह (प्र६२) 
जणसण्णिवाय (जणसमहद ) 
ज"+कलिया (जणसमहद्द ) 
जणम्मि (जणसमह ) 
जण्ण (प्र६२) 
जण्ण (उस्सय ) 
जण्णकत (बसण ) 
जण्णकारि (बसण ) 
जण्णमुड (बन्ण ) 
जत (बीर) 
जति ( भिक्‍्ख ) 
जतितव्व (घडितव्व ) 
जन्म (भव ) 
जन्मपर्याय (गृहिपर्याय ) 
जय (उवसत ) 
जय (जीवत्थिकाय ) 
जयणा (अहिसा ) 
जरठ (पुराण) 
जरती (जरत्का) 
जरत्का (पृ ६२) 
जरातुर (मह॒व्यय ) 
जराविमुक्क (सिद्ध) 
जलण (अग्गि) 


जड़--जायको उहलल 


जलन (नयन ) 
जलपानस्थान (तीथ ) 
जलरुह (कमल ) 
जलहर (बलाहक ) 
जलूग (ब्रमपुष्फिया ) 
जलोदर (बंदर) 
जत्ल (प्र६२) 
जलन्लिय (प्र ६३) 
जबइत्तय (प्र ६३) 
जवण (उक्किट्ठ ) 
जवित्तय (प्ृ६३) 
जस (प्र ६३) 
जसस (सिद्धत्थ ) 
जससि (ओयसि) 
जसवती (सेसवती ) 
जसोकामि (पूयणद्टि) 
जसोधरा (जब ) 
जहाभूत (प्र ६३) 
जहाहि (चयाहि) 
जहेज्ज (चएज्ज ) 
जाइविमुक्क (सिद्ध) 
जाणइ (पर ६३) 
जाणति (मन्नति ) 
जाणितब्वगसामत्थजुत्त 
(विश्नत्तिकारण) 
जाणुकोप्परमाय (वक्छा) 
जात (प्रृ६३) 
जाततेय (अग्गि ) 
22 (पर ६३) 
जाय ([ अरह ) 
जायकोउहल्ल (जायसडूढ ) 


आायमेय--जोणि 


जायमेय (पूट्ठ ) 
जायमसय (जायसडठ ) 
जायसडढ (प्र ६३) 
जाल (मुम्मुर) 
जाल (तिसरा ) 
जालक ( मुकुल ) 
जांलन (नयन ) 
जावताव (प्र ६३) 
जिदृदिय (खत) 
जिण (अरह) 
ज़ित ( उद्दृढ़ ) 
जितकरण (प्र ६३) 
जिम्ह्‌ (साया ) 
जिम्ह (मोहूणिज्जकस्म ) 
जिय (सिक्खिय ) 
जिव्टिका (प्र ६४) 
जीत (प्र६४) 
जीत (बहुजनाचोण ) 
जीय (बवहुार ) 
जीर्णा (जरत्का ) 
जीव ( पृद्दढ ) 
जीव (जीवत्यिकाय ) 
जीव (पाण) 
जीवन (पृ ६४) 
जीवन (स्थिति) 
जीववुड्डिपय (अणुण्णा ) 
जीवा (प्र ६४) 
जीवाभिगम (प्र ६४) 
जीवित (पृ ६४) 
जीवित (जीवन ) 
जीविय्तकरण (पाणवह ) 


जीवियासा 
जीवियासा 
जुदद 
जुजिय 
जुण्ण 
जुण्ण 
जु णएणृ 
जुण्णवय 
जुत्तग्घ 
जुत्ति 
जुद्ध 
जुद्ध 
ज़्म्म 
जुब॒ति 
जुवाण 
जुबाण 
जूरइ 
ज्रण 
जूस 
ज्ह्‌ 
जेट 
जेट्रोग्गह 
जेमण 
जैमेति 
जेया 
जोग 
जोग 
जोग 
जोगनिग्गह 
जोग्ग 
जोग्ग 
जोणि 
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(लोभ) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(४६५) 
(दुब्बल ) 
(7१६५) 
(अतिवत्त ) 
(महव्वय) 
(महब्वय) 
(परम्ध) 
(कति) 

(प्‌ ६५) 
(सगाम) 
(पिंड) 
(पत्ति) 
(पृ६५) 
(जोव्वण ) 
६ | 
(दुक्खण ) 
(रस ) 

(प्‌ ६५) 
(बभण ) 
(पज्जोसवणा ) 
(भोयण ) 
(प्ृ६५) 
(जीवत्थिकाय ) 
(पृ ६५) 

(प्र ६५) 
(वक्‍क ) 

(का उस्सरग ) 
(अरिह) 


(पमु) 
(जीवत्थिकाय ) 
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जोनति 
जोतिस 
जोत्तेज्ज 
जोव्बण 
जोग्वणक 
जोव्वणस्थ 
जोव्वणर्थ 
जोसिता 
ज्ञा 

शान 
शाप्यते 
ज्येष्ठ 
ज्येष्ठावग्रह 
ज्योत्सना 
भभक 
भपित 
भवणा 
भवित 
भविय 
भाणपर 
भिज्भा 
भिल्लिरी 
भीण 
भीण 
भीण 
मीण 
भुसिर 
भुसिर 
भमित 
भोस 


परिश्िष्द १ 


(अग्गि) 
(सबत्सर ) 
(परिक्‍्कमिज्ज ) 
(पृ ६५) 
(जोव्वण ) 
(जुवाण ) 
(जोव्वण ) 
(पत्ति) 
(ज्ञान) 
(सविद) 
(सांध्यते) 
(पर) 


(प्रथमसमवसरण ) 


(चन्द्रिका ) 
(हत्थिक ) 
(उक्कषित ) 
(अज्भपण ) 
(णिप्पीलित) 
(खामिय ) 
(दोण) 
(लोभ) 
(तिसरा ) 

(पृ ६६) 
(णिप्पीलित ) 
(महब्वय ) 
(अतिवत्त ) 
(तच्छ) 


(आगासत्थिकाय) 


(भग्ग) 
(पृ ६६) 


मोसण 
भोसण 
टिट्वियावेइ 
ठ्प्प 
ठवणा 
ठवणा 
ठवणा 
ठवणा 
ठबणा 
ठवणिज्ज 
ठवणी 
ठविय 
ठवेति 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाण 
ठाणद्वित 
ठावणा 
ठ्द्टि 
ठिइकरण 
ठ्ति 
ठ्ति 
ठिति 
ठिति 
ठिति 
ठ्यि 

ड्ड 


जोति--डड 


(आभोगण ) 
(प्‌ ६६) 
(उब्वत्तेह ) 
(प्‌ ६६) 
(धारणा) 
(णिक्लेय ) 
(अणुण्णा ) 
(अवत्था ) 
(पज्जोसवणा ) 
(ठप्प) 
(अवत्था ) 
(णिव्खित्त ) 
(णिहित) 
(णिसी हिया ) 
(पतिट्ठा ) 
(प्‌ ६६) 
(7 ६६) 
(अचल ) 
(उबसग) 
(णाम) 
(धुवक) 
(पतिट्ठा) 
(बिहि) 
(अणुण्णा) 
(पृ६६) 
(अहिसा ) 
(१ ६६) 
(अवत्था ) 
(पतिट्टा ) 
(सिक्खिय ) 
(पृ ६६) 


-इंस्रण--जिक्लेथ 


ड्प्मण 
डज्कति 
डमर 
डमर 
डमर 
डहरक 
ड्ब 
डिप्फर 
डोब 
णगल 
णदि 
णदिय 
णग 
भट्ट 
णट्ठु 
णत्थिभाव 
णपुसक 
णशमसइ 
णमणी 
णमोकक्‍्क्रत 
णरिंद 
णरेतर 
णलिण 
शलिण 
णाण 
णाण 
णाणि 
णाणि 
शाम 
णामण 
शामणी 


(असपणज्माय ) 
(प्६७) 
(आहढाइ) 
(अणण्णा ) 
(पृ६७) 
(पृ ६७) 
(णपुसक ) 
(उप्पल) 
(पदुंम) 
(मई) 
(प्रृ६७) 
(सुणि) 
(पृ६८) 
(प््‌ृ६८) 
(उबससण ) 
(अणण्णा ) 
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णामत (पासाण ) 
णामेति (अचेति) 
णाय (प्ृ६८) 
णाय (पृ६८) 
णाय (अणण्णा ) 
णायय (मिक्त) 
णारी (पत्ति) 
णावा (प६८) 
णास (णिल्खेव) 
णिदय (धुव ) 
णिउण हे 
जिदणा (इंखिणी ) 
णिकड़ि (उवधि ) 
णिकड्ढ॒ति (णीहारेति) 
णिकड्ढति (प्ृ६८) 
णिकम्मदरिसि (प्रृ६८) 
णिकाय (बद) 
शिकायण (छद॒ण) 
णिकुज्जित (णिस्सारित) 
णिक्रुज्जित (णिस्मज्जित ) 
णिक्कखित (णिस्सकित ) 
णिकक्‍्कड्हित (णिस्सारित) 
णिक्कड्डित (णिम्प्रज्जित ) 
णिक्‍्खत (पृ ६८) 
णिक्खणत (छिदत ) 
णिक्खण्ण (णिस्मज्जित ) 
णिक्खिण्ण (घिक्खिष्ण ) 
णिक्खित्त (णिस्सारित) 
णिक्खित्त (पृ ६८) 
णिक्खुस्सति (णीहारे6 ) 
णिक्लेव (प्र ६६) 


२०४ * प्ररिशिष्ठ १ 

णिगलित (णिप्पोलित ) 
णिग्गथ (समण ) 
णिग्गथ (माहण ) 
णिग्गत (उद्गित) 
णिग्गत (णिच्छुद्ध ) 
णिग्गलित (णिव्भामित ) 
णिच्च (धृव) 
णिच्चमडिया (जबू ) 
णिच्छ्य (प६६) 
णिच्छय णाहिति (बितेहिति) 
(णच्छयत्यपडिवत्ति (बबसाय ) 
णिच्छालित (णिस्सारित) 
णिच्छिहु (घण ) 
णिच्छिय (णियय ) 
णिच्छुद्ध (६६) 
णिच्छुद्ध (णिस्सारित) 
णिच्छुद्ध (णिस्मज्जित ) 
णिच्छीडण (पृ ६६) 
णिच्छीलित (णिस्सारित ) 
णिच्छोलित (णिस्म॒ज्जित ) 
णिजुद् (चुद) 
णिज्जरा (अणुण्णा ) 
णिज्जरा (पृ६६) 
णिज्जवणा (पृच्छणा ) 
णिज्जाण (मोत्ति) 
णिज्जूढ (जवित्तय ) 
णिज्कायति (पेक्खते ) 
णिद्ठित (महबव्वय ) 
णिट्ठित (अतिवत्त) 
णिट्ट्यट्ठ (पड़िय) 
णिट्दुत (णिम्मज्जित) 


णिट्दुर 
णिट्टुर 
णिट्ठुर 
णिटठुर 
णिडाल 
णिडालमासक 
णिड्डील 
णिण्णामित 
णिण्णीतत 
णिण्णेहक 
णितिय 
णितिय 
णित्यथणित 
णित्युद्ध 
णिदसण 
णिदर्सिय 
णिदरिसण 
णिद्दीण 
णिद्धाडित 
णिद्धाडित 
णिद्धावति 
णिप्पकप 
णिप्पतित 
णिप्पयोग 
णिप्पीलित 
णिप्फत्ति 
णिप्फल 
णिप्फाड़ित 
शिष्फावित 
णिप्फीलित 
णिप्फेडित 


णिगलित--णिप्फेडित 


(उज्जल ) 
(फरुस ) 
(कक्‍्कस )- 
(खर) 
(प्र६६) 
(१६६) 
(णिस्सारित) 
(णिस्सारित ) 
(णिस्मज्जित ) 
(१६६): 
(घुब ) 
(१ ६६) 
(णिस्मज्जित ) 
(णिम्मज्जित ) 
(१६६६) 
(आधबिय ) 
(णाय) 
(णिम्मज्जित ) 
(णिस्सारित ) 
(णिम्मज्जित ) 
(पधाबति) 
(घुवक ) 
(णिस्सारित ) 
(सिद्ध ) 
(प्‌ ७०) 
(पृ ७०) 
(अतिवत्त ) ' 
(णिस्सारित ) 
(णिम्मज्जित ) 
(णिस्सारित) 
(णिम्मज्जित ) 


णिव्भ स्घिल्जमाज़--णिव्वयगत 


णिव्भच्छिज्जमाण 
णिव्भामित 
णिमतण 
णिम्मसक 
णिम्मज्जित 
णिम्मट्र. , 
णिम्मम 
शिम्मल 
णिम्मल 
णिम्मल 
णिवक्खेति 
णियडि 
णियडिजोग 
णियत 
णियत 
णियत्ति 
णियय 
णियया 
णिरणुकप 
णिरत्ति 
णिराकत 
णिराकार 
णिरागत 
णिराणद 
णिराणत 
णिरिक्खति 
णिरोम 
णिलिक्खति 
णिलुचित 
णिलुलित 
णिलूचित 


(बच्चमाण ) 
(प्‌ ७०) 
(छद॒ण ) 
(७०) 
(पृ ७०) 
(रहस्स ) 

(णीरागदोस) 

(निद्टियष्टि ) 

(अरय ) 
(सेल ) 
(पेक्खते ) 

(उक्‍कलण ) 
(उबधि ) 
(पृ ७०) 
(अचल ) 

(डुगुछणा ) 
(पर ७०) 
(जबू ) 

(पाव ) 
(रयणी ) 
(णिस्सारित ) 
(अपमाण ) 
(दीण ) 
(णिम्मज्जित ) 
(णिस्सारित) 
(पेक्खते ) 
(हट्‌ठ ) 
(पेक्खते ) 
(भब्ग) 
(णिस्मज्जित ) 
(णिस्सारित) 
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णिल्लक्खित (णिम्मज्जित ) 
णिल्लवेति (बोसिरति) 
णिल्लालित (उदिठत ) 
णिल्लिक्खण (णिच्छोडण ) 
णिल्लिखित (उठिठत ) 
णिल्लुवित (णिम्सज्जित ) 
णिल्लोकित (उदिठत) 
णिललोलित (णिस्सारित) 
णिवृढ (दि६ठ) 
णिवाल्लित (णिम्मज्जित ) 
णिव्वजीयति (पृ ७०) 
णिव्वट्टित (णिस्मज्जित ) 
णिव्वत (महव्यय ) 
णिव्वत्तणम (उप्पायण ) 
णिव्वर (धुवक ) 
णिव्वर (छिप्न) 
णिव्वलक (णिच्छोडण ) 
णिव्वाघाय (अणत्तर ) 
णिव्वाडित (णिस्सारित ) 
णिव्वाण (प्र ७१) 
णिव्वाणि (संधि) 
णिव्वाणिकर (प्र ७१) 
णिव्वाधित (हट्‌ठ ) 
णिव्वामित (णिस्सारित ) 
णिव्वासित (णिम्म॒ज्जित ) 
णिव्विट्ठ (णिम्मज्जित ) 
णिव्वितिमिचज्छित (णिस्सकित ) 
णिव्वुत (सिद्ध ) 
णिव्बुत 4 । 
णिव्वुतिकर (म्धुर) 


णिव्वुयगत 


(सिड्विगत) 


३०६ 


शिसर ति 
णिसा 
शिसारेलि 
शिसिट्ठ 
शिसित्त 
शिसियणा 
शिसीहिया 
णिसीहिया 
शिस्मकित 
शिम्मग 
शिस्सरित 
शिस्सरित 
णशिस्ससित 
शिस्ससित 
णिस्सारित 
णिस्सारित 
णिस्सावित 
णिस्सिघित 
णिस्सित 
णिस्सुक्क 
णिस्सेयस 
गणिहण 
णिह्‌य 
णिहित 
णिहेति 
जीत 
णीपुर 
शोपुरग 
शीयतराय 
भीरक्कय 
शीरय 
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(गीहारेति) 
(रयणी) 
(नीहारेति) 
(दिड॒ठ) 
(णिस्सारित) 
(पृ ७१) 
(उबसग ) 

(प्‌ ७१) 

(पृ ७१) 
(णीरागदोस) 
(णिस्सारित ) 
(णिम्मज्जित ) 
(णिस्सारित ) 
(णिम्मज्जित ) 
(णिम्मज्जित) 
(पृ ७१) 
(णिम्मज्जित) 
(णिम्मज्जित) 
(णिम्म॒ज्जित ) 
(णिम्मसक ) 
(हिय) 

(प्‌ ७१) 

(पृ ७१) 

(प्‌ ७२) 
(णिहित) 
(तोरित) 
(गडपयक ) 
(गड़पक ) 
(खुडडुतराय ) 
(शिस्मज्जित ) 
(घट्ट) 


शीरय 
णीरय 
णीरय 
णीरागदोस 
णील 
णीसल्ल 
णीहरति 
णीहारेति 
ण्‌म 

ण्‌म 
णमण 
णमेति 
णेय 
णेयाउय 
णेव्वाण 
णोल्लति 
णोललसति 
णो सुह 
ण्हाण 
ण्हात 
ण्हाय 
तड़ि 

ततत 

ततत 

तत 

तेका 
तक्‍्क 
तक्‍क 
तक्‍्करत्तण 
तक्के द्‌ 
ततच्च 


िशरलि-- तत्स 


(सुद्ध) 
(अरब ) 
(सिद्ध ) 

(पृ ७२) 
(कण्ह) 
(णीरागदोस ) 
(णीहारेति) 
(प्‌ ७२) 
(भोहृणिज्जकम्म ) 
(माया ) 
(गूहण ) 
(हरति) 
(समण ) 
(कैवल ) 
(स्ति) 
(ओघावति ) 
(अचेति ) 
(अणिट्ठ ) 
(सिणाण ) 
(पृ ७२) 

(पृ ७२) 

(पृ ७२) 

(पृ ७२) 
(सुस ) 

(सत) 

(प्‌ ७२) 

(पृ ७२) 

(पृ ७२) 
(अविष्णादाण) 
(आसाएइ ) 
(संत) 


सथ्चावाय---सत्यय 

तच्चाचाय (विद्विषाय) 
वच्चित्त (पृ ७४) 
तचब्जित्त (अज्फीववच्ण ) 
तथ्छण (फुश्ण ) 
तज्जण (होलण ) 
तज्जण (भेसण) 
तज्जण (अक्कोस ) 
तज्जण (कुट्टण) 
तज्जिज्ञमाण._ (आउडिज्जमाण ) 
तज्जिज्ञमाणी.. (होलिज्जमाणी ) 
तज्जित्त (चोदित ) 
तज्जेति (पृ ७४) 
तज्जेज्ज (आशओखेज्ज ) 
तज्जेति (अभिहृणति ) 
तज्जेमाण (ओवीलेमाण ) 
तट्टक (प्‌ ७३) 
तण (काय ) 
तणपल्ल (केडपल्ल ) 
तणसोल्लिक (पदुम ) 
त्णु (ईसिपव्सा रपुढुवो ) 
तणुतण्‌ (ईसिपब्शा रपुढवो ) 
तणुयतर (ईसिपडना रपुढदी ) 
तणूयरी (ईसिपड्सा रपुडबी ) 
तष्णक (उसभ) 
त्तष्णक (बच्छुक ) 
सष्णक (बालक ) 
त्तण्णिका (चारिया) 
तण्ह्ठा (भोहणिज्जकस्म ) 
त्तण्हा (लोभ) 
तण्हा (परिष्गह ) 
ततण्हा (प्‌ ७३) 


क्रिशिष्ट है : 


बण्हाइत 
तण्हा-गेही 
तत्तिग्यज्कबसाण 
तत्थ 

तत्थ 

तत्थ 
वत्च-तत्थ 
तत्व 
तदज्भबसिय 
तदद्वीचउस 
तदप्पियकरण 
हदुभय 
तहिद्ठि 

तनु 

तनु 
तनुतरशरीर 
तन्निवेसण 
तप्पक 
तप्पण 
तप्पुरक्कार 
तब्भावणाभाविय 
त्तम 

तमस्‌ 
तमुक्काय 
त्तम्मण 
त्तम्मण 
तम्मोत्ति 
त्तरच्छ 

तर 

तरुण 
तसदणय 
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(पिवासित) 


(अविण्णादाण ) 


(तस्चिल ) 
(प्‌ ७३) 
(भोय ) 
(बियजित) 
(पृ ७३) 
(पृ ७३) 
(तच्चित ) 
(तच्चिस ) 
(तच्थित्त) 
(अणुण्णा ) 
(प्‌ ७३) 
(बोंदि) 
(कश) 

(प्‌ ७३) 
(तहिट्ठि ) 
(णावा ) 
(छुस) 
(वहिष्टि) 
(तच्चित्त ) 
(लमुक्काय ) 
(पृ ७३) 
(पृ ७३) 
(अफ्कोववण्ण ) 
(तच्चित्त) 
(तहिष्टि ) 
(पृ ७४) 
(डुम) 
(जोच्दण ) 
(प्‌ ७४) 


र्०ण्द 


तलपत्तक 
तलभ 
तलिय 
तल्लेस 
तल्लेस 
तब 
तब 
तबरत 
तवसम्सि 
तवस्सि 
उवस्सि 
तवेइ 
तसति 
तसिय 
तस्सण्णि 
तह 
तहि तहि 
तहिय 
तहिय 
ताडण 
ताडणा 
ताडिज्जम गण 
ताण 
ताति 
तामर॒स 
तामरस 
तामरस 
तालण 
तालण 
तालणा 
तालेति 
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(कुडल ) 
(केज्ज्र) 
(डिप्फर ) 
(तच्चित्त ) 
(अज्कोववण्ण ) 
(परिहार ) 
(णिज्जरा ) 
(भिक्‍्खु ) 
(१ ७४) 
(पव्वइय ) 
(भिक्‍्खु ) 
(ओभासेड ) 
(प्‌ ७४) 
(भीय) 
(तहिद्ठि) 
(प्‌ ७४) 
(तत्थ-तत्थ ) 
(सच्च ) 
(सत) 
(कुट्टण ) 
(हीलणा ) 
(आउडिज्जमाण ) 
(अऑहसा ) 
(भिक्‍्ख ) 
(कमल ) 
(पदुम ) 
(उप्पल) 
(भेसण ) 
(बच) 
(होलणा ) 
(तज्जेंति ) 


तालेज्ज 
तालेति 
तालेमाण 
तावत 
तावस 
तासण 
तासणय 
तासणय 
तिउल 
तिगिच्छसरिस 
तिष्ण 
तिण्ण 
तिण्ण 
तिण्ण 
तिण्णगत 
तितिक्खइ 
नितिक्खति 
तितिक्खा 
तितिक्खा 
तित्ति 
तित्थ 
तिपएसियखघध 
तिप्पई 
तिप्पण 
तिप्पण 
तिप्पण 
तिप्पमाणी 
तिमि 
तिमिगिल 
तिमिर 
तिमिर 


वलप्रशक--तिमभिर 


(आाओसेज्ज) 
(अभिहणति ) 
(भोवीलेमाण ) 
(भिक्‍्ख ) 
(समण ) 
(अक्‍्कोस ) 
(बीहणय ) 
(पाव ) 
(उज्जल ) 
(पितवण्ण ) 
(सिद्ध ) 
(भिक्‍्ल ) 
(समण ) 
(प्‌ ७४) 
(सिद्धिगत) 
(सहइ) 

(प ७४) 
(खा ) 

(पृ ७५) 
(अहिसा ) 
(पत्रयण ) 
(पोष्गलत्थिकाय ) 
(बुक्ख३ ) 
(बुक्लण ) 
(कूजण ) 
(कदण ) 
(रोयमाणी ) 
(पाठीण ) 
(पाठीण ) 
(नोल) 
(तसस्‌ ) 


तिरीड़ --चिर 


तिरीड (पृ ७५) 
तिरोभाव (लव) 
तिलक (णिडालमासक ) 
तिलक्खली (तिलोवलद्धीय ) 
तिलोवलद्वीय (प्र ७५) 
तिवायणा (पाणवह ) 
तिव्व (उज्जल ) 
तिसरा (प्‌ ७५) 
तिसला (प्र ७५) 
तीतवय (मह॒व्बय ) 
तीयपच्चुप्पल्तमणागयवियाणय 
(अरह) 
तीरद्टि (पय्वइय ) 
तीरद्ठि (समण ) 
तीरट्ि (भिक्‍्ख्‌ ) 
तीरित (प्र ७५) 
तीरिय (फासिय ) 
तीरेइ (फासेड ) 
तीर्थ (प्र ७५) 
तुब (णावा ) 
तुच्छ (7 ७५) 
तुच्छ (कुश ) 
तुच्छाहार (अताहार ) 
तुट्ठ 8 
तुद्डुचित्त (हट्नूचित्त ) 
तुद्ठाएति (चाएति) 
तृद्ठि (४७६) 
तुद्ठि (णदी ) 
तुदति (पृ ७६) 
तुयट्टण (स्वगूवतंन ) 
तुरिय (ससभम ) 


तुरिय 
तुरिय 
तुरिय 
तुलना 


तुस 


तेगिच्छियसाला 


तेणिक्का 
तेय 

तेय 
तेयसि 
तोड़ 
त्यक्त 
त्यक्त 
त्रिदशाबवास 
त्रिदिव 
त्रिविष्टप 
त्वगूवतेन 
थभ 

थ्भ 
घणति 
थाम 
थाम 
थाम 
थाल 
थालक 
थावरक 
थावरकाय 
धिग्गलय 
धित 
थित 
थिर 


परिशिष्द १ : २०६ 


(खदध ) 
(सिम्ध) 
(उबिकट्ठ ) 
(पृ ७६) 
(पृ ७६ ) 
(पृ ७६ ) 
(अविण्णादाण ) 
(पृ ७६) 
(जुद् ) 
(ओयसि ) 
(भमर ) 
(मुक्त ) 
(छदित ) 
(स्वर) 
(स्वर) 
(स्वर) 
(पृ ७६) 
(माण ) 


(मोहणिज्जकम्म ) 


(पृ ७६) 
(बीरिय) 
(योग ) 
(जोग) 
(तट्टक ) 
(तटटूक ) 
(घुवक ) 
(पादव ) 
(पड़ियाणिया ) 
(परिउसित) 
(धुवक ) 

(प्‌ ७६) 


२१० : परिशिष्त १ 
धिरसधयण (प्र ७६) 
थिल्ली (पृ ७६) 
है (अणुसदि्‌ठ) 
थुद्द (पृ ७७) 
धुक्कारिज्ञमाणी (होलिफ्जमाणी ) 
थुणण (सथ॒णण ) 
थुणण (भ्ट) 
चुत (७७) 
थूल (प्र ७७) 
थेज्न (पृ ७७) 
भेर (महज्वय ) 
थेरकप्प (प्रृ ७७) 
थेरकाल (थैरभृमसि) 
धेरद्वाण (पेरसमि) 
थेरभूमि (पर ७७) 
थेरमज्जाता (थेरकप्प ) 
थेरसमायारि (थेरकप्प ) 
थोक (खुडुलक ) 
थोव (अणुमात्र ) 
चोव (रहस्स) 
दउदर (पृ ७८) 
धक (9 ७७) 
द्ड (घात ) 
द्त (१ ७७) 
दत (समण) 
द्त (ख़त) 
द्त (भिकलु ) 
द्भ (मोहणिज्जकम्म ) 
दसिय (आधर्विय ) 
द्सिय (उब्स्रिण्ण ) 
दकांदर ( दउदर ) 


द्क्ख 
द्क्ल 


दक्‍्खाणक 
दक्खिण्णय 


दक्ष 

दगतीर 

दगपरियाल 

दगब्भास 

दगवाह 

दगवीणिय 

दगासण्ण 
दच्छ 

दढसघयण 

दण्ड 

दति 

दद्दुर 

द्प्प 

द्प्प्‌ 

दष्प 

दप्पणिज्ज 

दम्भ 

दया 

दया 

दया 

दयामो 

दरिसण 

दरिसणिज्ज 

दर्देरिका 

द्पं 

दर्शन 

दल 

दलिक 


थिरसंधयण-- दलिक 


(छेय ) 

(प्‌ ७८) 
(कुशल) 

(पृ ७८) 
(दगवोी णिय ) 
(दगती र ) 
(दगवीणिय ) 
(पृ ७८) 
(बगतोर ) 
(साहसिक ) 
(थिरसघयण ) 
(पृ ७८) 
(णावा) 
(राहु) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(माण ) 
(अबभ ) 
(दीवणिज्ज ) 
(साया ) 

(पृ ७८) 
(अणकपण ) 
(अहिंसा) 
(लज्जामो ) 
(बिट्टि) 
(पासादिय ) 
(गोघधिका ) 
(माण ) 
(७८५) 
(भव्य) 
५ 
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दलिय (फुलित)  दिट्ठत (णाय) 
दवरिका (जीवा)  दिद्टि (पु ७६) 
दविय (दत) दिट्विबाय (पृ ७६) 
रा (भिक्ख) दित्ति (कर्ति) 
न (४ ७५) दिनकर (आवित्य) 
दविय (समण ) दिप्पने ४) 
दव्वसार (परिग्गह) (पृ 
दव्वी (प्र ७८) दिवस दि (सुद्ध) 
दव्वीकर (गोणस ) दिव्य (उबिकट्ठ ) 
बसा (अंग) दिसाइ (मदर ) 
दिसादि (मदर ) 
नीरि बीहसवकुति 
दसी रिका ( लका ) दिस्सते बह 
दस्सुगायतण (पच्चतिक ) 
दहिघण (सख) (४ ०) 
दारक (्‌ बालक ) दीण स्सर ( हीणस्सर ) 
दारिया (पृ ७८5). दीन (करुण) 
दारू (्‌ जग्गतंक ) दीपक ( व्यञूजक ) 
दारुण (पृ ७६७). दीपकाण (काण ) 
दारुण (चिक्कण) .दीर्ष॑त्व (आरोह ) 
दारुण (उज्जल) .दीवे (अहिसा ) 
दारुणसह (प्र ७६७). दीव (पृ ८०) 
दालित (फुलित). दीवक (दीव ) 
दावणा (पुच्छणा) दीवणिज्ज (पीणणिज्ञ ) 
दास (प्र ७६) दीवसिहा (हतासिणसिहा ) 
दासी (पृ ७६) दीवालिका (दीहसबकुलिका ) 
दाहिणडढलोगाहिवइ (सक्‍क)  दीविक़ा (दथ्वो ) 
दिग्घपस्सि (अलस) दीविगासिहा (हुतासिणसिहा ) 
दिजाईपवर (बभण) दीविय (पृ ८०) 
दिजाति (बभण) दोविय (प्र ८०) 
दिजातीवसभ (बनण)  दीसति (लब्भति ) 
दिट्ठु (पृ ७६) दीह (प्रृ ८०) 
दिट्ठु (नाय)  दीह (बचिर) 


दिट्ठत (णिदसण)  दीहसक्कुलिका (पृ ८5१) 
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दु क्षपणीय 
दुस्‍्थग 
दुक्कढ़ 
दुक्ख 
दुकख 
दुबख 
दुक्ख 
दुक्ख 
दुक्त 
दुक्खइ 
दुब्बक्सव 
दुकक्‍्लण 
दकवाणक 
दुगुद्धणा 
दग्खा 
इपुज्छा 
दुग्ग 
दुग्गत 
दुग्गत 
दुग्गतिप्पवाय 
दुग्गव 
दुधाण 
दुज्फोसय 
डुड्ढ 
दुट्ंगोण 
दुष्णाम 
दुद्ध 
दुपएसियखघ 
दुपरिचय 
दुपाण 
दुप्पक्ख 


(डुसेंद ) 
(बृहट्ट ) 
(पृ ८5१) 
(प्र ८5१) 
(प्र ८१) 
(अणिट्ट ) 
(असात ) 
(भय) 
(उज्जल ) 
(पृ ८१) 
(पव्बद्य ) 
(प्र ८१) 
(कूडल) 
(प्र ८5१) 
(समण ) 
(दया ) 
(उज्जल ) 
(भग्ग) 
(अघण ) 
(पाणवह ) 
6 
(पृ 5१) 
(फुसित ) 
(पर ८२) 
(दुग्गव ) 
(माण) 
(प्र 5२) 
(पोग्गलत्थिकाय ) 
(दुस्सोल ) 
(मातग ) 
) 


दुप्पण्णवणिज्ज 
दुब्बल 
दुब्बल 
दुभिक्व 
दुम 

दुम 
दुमपुष्फिया 
दुम्मण 
दुम्मणिय 
दुरणुणेय 
दुरहियास 
दुरुहइ 
दुघट 
दुर्भद 
दुर्मोच 
दु्बय 
दुव्विधाय 
दुस्पन्तप्प 
ठुम्मह्‌ 
दुस्सील 
दुह 

दुट्य 
दुंहट्ट 
दरह्टट 
दृइज्जति 
दूभग 
दूरत 
दूरातिसरित 
दूरोगाढ 
दूसित 
ह्ष्ट 


दु/क्षपणोय - हृष्ट 


(पचस्चतिक) 
(१ ८5२) 
(कस ) 
(दुधाण ) 
(प्र ८२) 
(पादव ) 
(४ ८२) 
(दोण ) 
(दोमणस्स ) 
(दुस्सोल) 
(उज्जल) 
(प्र 5२) 
(दहट्ठ ) 
(प्र ८२) 
(इरभेंद) 
(बुस्सील ) 
(वध) 
(पच्चतिक ) 
(प्र 5२) 
(पृ ८5२) 
(पाव ) 
(उप्तय ) 
(प्र 5३) 
(अट्ट ) 

(प्र 5२) 
(अध्ण्ण ) 
(अतिगत ) 
(अतिगत ) 
(अतिगत ) 
(णट्ट ) 
(चहित ) 


'हृष्टि--धम्ममण 


हृष्टि 

देति 

देव 

देव 
देवधगार 
देवतमस 
देवतमिस 
देवपडिक्सो भ 
देवपलिक्खो भा 
देवफलिह 
देवफलिहा 
देवरण्ण 
देवराय 
देवराय 
देववृह 
देवसेण 
देविद 

देश 

देश 

देश 

देशन 

देस 

देस 
देसकालण्ण 
देसणी 
देसिय 
देसे देसे 
देह 
देहोवरय 
दोमणस्स 
दोस 


(देन ) 
(आणेति) 
(प ८३) 
(तनुतरशरोर ) 
(तमुक्काय ) 
(तमुक्काय ) 
(तसुक्काय ) 
(तमुक्काय ) 
(कण्हराति) 
(तमुक्काय ) 
(कण्हराति) 
(तमुककाय ) 
(गोज्मक ) 
(सबक ) 
(तमुक्काय ) 
(महापउम ) 
(सक्‍्क ) 
(दशेन ) 

(प्‌ 5५३) 
(देशन ) 

(४ 5३) 
(अग) 
(रज्ज) 

(प ८३) 
(वक्‍्क ) 
(व्णिय ) 
(तत्य-तत्थ ) 
(काय) 
(चसदेह) 
(प ८३) 
(कोह ) 


परिशिष्ठ १ $ २१३ 
दोस (अधम्मत्यिकाय) 
दोस (भोहणिज्ञजकम्म ) 
दोसविवेग (धम्मत्यिकाय ) 
दोसिणा (पु ८5३) 
दोसीण ( पृ परे ) 
हा (प्‌ ८३) 
का -... (वस्तु) 
द्रव्याक्षर (व्यञ्जनाक्षर ) 
द्विजातीपुगव (बसण ) 
द्वितीयसमवसरण (प्र ८०) 
द्वेप (उपश्रा) 
घत ( भग्ग ) 
धस (सायण ) 
घणिता (पत्ति) 
का (पृ 5३) 
किए (इह्व) 
घण्ण (सिद्धत्थ) 
घन्न (ओराल ) 
घन्नशाला (कडपल्‍ल ) 
धमणिसतय (सुक्क ) 
हक (सोहि) 
धम्म (जीवाधभिगम ) 
घम्म ( पृ दई ) 
घम्म (्‌ क्प्प ) 
धम्म (धम्मत्थिकाय ) 
धम्मक्लाइ (धश्मिय ) 
धम्मत्यिकाय (प्रृ ८४) 
घम्मपण्णत्ति (जीवाधिगम ) 
धम्मपलज्जण (धम्मिय ) 
धम्मप्पलोइ (धम्मिय ) 
धम्ममण (प्र ८४) 
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धम्मसमुदायार (घस्मिय ) 
घम्माणुय (धम्मिय ) 
धम्मावाय (दिट्विवाय ) 
घम्मिट्ठु (घस्मिय ) 
घम्मिय (पृ ८४) 
घरण (प्र 5४) 
घरणिखील (मदर ) 
धरणिसिय (सदर ) 
धरम (पर 5४) 
धरम (पयंव ) 
धर्म (पर्याय ) 
धर्म (शोधि ) 
धरम (प 5५) 
धर्मदेशनाभिज्ञ (विद्वस ) 
धवलय (पडुर) 
धाडेति (चाएति) 
धाय (पृ 5५) 
धारणववहार (प्‌ 5५) 
धारणा (धरण ) 
धारणिज्ज (थिर) 
धारयति (पृ 5५) 
धावति (अणुसच रइ ) 
घिकका रिज्जमाणी (होलिज्जमाणी ) 
घिज्जा (दारिया) 
घिति (अहिसा ) 
धी (पृ 5५५) 
घीर (पृ 5५५) 
धीर (अपूढ ) 
धुणण न] 
धुण्ण (पाव ) 
घण्ण (प ८५) 


धुत 

घुत 

घुत्त 

धुव 

घुब 

घुब 
धुवक 
घुवकायव्व 
घुवनिग्गह्‌ 
घूत 
घूमिका 
धूम्रवर्ण 
धू्ते 

घूलि 
घूमर 
ध्रत्र 
ध्वज 
नदा 
नदिराग 
नदी 
नखशोधक 
नद्ठतेय 
नत्तिका 
नन्दन 
नन्दि 

नभ 
नमसण 
नमसण 
नमसित 
नमस्कार 
नमस्यति 


धम्मसमुदाधार--नमस्प लि 


(प्‌ 5१) 
(बिचल ) 
(कम्म) 

(पृ ८५) 
(अचल ) 
(थिर) 

(पृ ८६) 
(आबस्सग ) 
(आावस्सय ) 
(पृ ८६) 
(पृ ८5६) 
(धूमिक ) 
(पृ ८६) 
(कयार ) 
(धूमिक) 
(प्र 5५६) 
(केतु ) 
(अहिसा ) 
(लोभ) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(नापित) 
(हयतेय ) 
(दासी ) 
(प्‌ ५६) 
(पृ ८६) 
(आगासत्थिकाय ) 
(बदण ) 
(थुइ ) 
(महित) 
(प्रणमन ) 
(ब्वते) 


सयत--निददर 


नयन 
नरकटिक 
नववधू 
नस्समाण 
नाइ 
नागदस्तक 
नाण 

नाण 

नाण 
ताणि 
नापित 
नाय 

नाय 

नाथ 

नाय 
नायय 
नायय 
निअच्छति 
निउणसिप्पोवगय 
निदणा 
निदणा 
निदति 
निदति 
निदा 
निदिज्जइ 
निदिज्जमाण 
निदिज्जमाणी 
निदिय 
निदेति 
निकाच 
निकाय 


(प्‌ ८६) 
(सागदन्तक ) 
(प्‌ ८६) 
(7 5८७) 
(मित्त) 

(पृ ८७) 

8 । 
(सण्णा ) 
(आणा ) 
(बिदु) 

(पू ८७) 
(आवस्सय ) 
(वयहार ) 
(प्र 5७) 
(बिहि) 
(जीवत्यिकाय ) 
(प 5७) 
(प्‌ ८७) 
(छेप ) 
(होलणा) 
(आलोयणा ) 
(खिसइ ) 
(कुच्छति) 
(पड़िकमण ) 
(भालोइज्जइ ) 
(वृच्चमाण) 
(होलिज्जमाणो ) 
(रुसिय ) 
(होलेति) 
(पृ 5७) 
(पिड़) 


निकाय 
निकाय 
निकृति 
निक्ृष्ट 
निक्‍्कलुण 
निक्‍्कोह 
निक्खिविय 
निक्षेप 
निक्षेप 
निगर 
निगाय 
निग्गथ 
निग्गच्छति 
निग्गमण 
निग्गह्‌ 
निग्गुण 
निग्षिण 
निश्धुद्ठ 
निग्रह 
निचय 
निचिय 
निच्छोडेज्ज 
निज्जवणा 
निज्जाणमग्ग 
निज्ञामय 
निज्जित 
निज्ज्ढ 
निद्विय 
निद्रिय 
निद्ठियदृूठ 
निटूठुर 


परिशिक्ड १ । र१श 


(छंब) 
(गण) 
(माया ) 
(हिंद्टिम) 
(पाव) 
(अक्को ह ) 
(पणिहि ) 
(निधान ) 
(प्र ८७) 
(गण) 
(अगोय ) 
(भिक्‍्ख ) 
(निअच्छति ) 
(पर ८८) 
(आवस्सग ) 
(निस्सोल ) 
(पाव ) 
(रुण्ण ) 
(दण्ड) 
(पड़ ) 
(घण ) 
(आओसेज्ज ) 
(पाणवह ) 
(सिद्धिमग्ग ) 
(पृ ८55) 
(ओहय) 
(दिद्ठु) 
(सोण ) 

(प्‌ ८८) 
(प्र ८5) 
को । 
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निट्ठुर (उज्जल ) 
निण्णाम (अणाम ) 
ईनिदरिसण (णाय ) 
ईनदाण (सताण) 
निद्ेस (आणा) 
निद्वेस (उबबाय ) 
निद्धम्म (पाव) 
निधान (प्र ८८) 
निधि (निधान) 
निधुवन (रति) 
निन्‍नेहबघण (सजत ) 
निन्‍्हव (आह्वान) 
निपुण (कुशल) 
निष्पक (अच्छ) 
निष्पच्चक्खाण (निस्सोल ) 
निप्परिग्गहरुद (सजत ) 
निष्पिवास (पाव ) 
निष्पीलए (आवोलए ) 
'निब्भच्छण (आओसण ) 
निब्भछण (अक्कोस ) 
'निव्भच्छेज्ज (आओसेज्ज ) 
निमतण (छब) 
बनिमत्रण (निकांच ) 
पनिरमित्त (प्र ८८) 
निमित्त (मूल) 
निमित्त (लिग) 
निमित्त (हेतु) 
निमित्तति (घारयति) 
निम्न (कुम्ब) 
निम्मस (सुक्क ) 
ईनिम्मम (सजतल ) 


निम्मल 
निम्मल 
निम्मल 
निम्मलतर 
निम्माण 
निम्माया 
निम्मेर 
निम्मोह 
नियग 
नियष्डि 
नियडि 
नियडि 
नियडि 
नियडि 
नियडिआयरण 
नियडिकम्म 
नियडिल्ल 
नियत 
नियति 
नियत्ति 
नियम 
नियर 
नियाग 
नियाण 
नियुक्त 
नियोग 
नियोग 
नियोजना 
निरतर 
निरतराय 
निरश 


निटृठदुर--निरश 


(खीण ) 
(अच्छ) 
(सख ) 
(अहिसा) 
(अमाण) 
(अमाया ) 
(निस्सील ) 
(अमोह ) 
(मित्त) 
(पलिउच्ण ) 
(उक्‍्कसण ) 


(मोहणिज्जकम्म ) 


(माया ) 
(कक्‍्क ) 
(कूड) 
(अदिण्णादाण ) 
(बक) 

(भुव) 
(अलिय ) 
(पड़िकमण ) 
(पच्चक्खाण ) 
(गण) 

(प्र ८८) 
(प्र ८८) 
(वावड) 
(अणुओग) 
(पृ ८८) 
(चोयणा ) 
(घण ) 
(अणतराय ) 
(परमाणु) 


(निरतियार--विव्वय 


निरतिचार (अखड ) 
निरत्थय (अलिय ) 
निरन्तर (अणस मय ) 
निरन्तर (लोलुग ) 
निरय (खोीण) 
निरय (कम्स) 
निरय (अच्छ) 
निरय-वास-गमण-निघण (पाथ ) 
तिरवयकक्‍्ख (पाव ) 
निरवयव (परमाण ) 
निरवशेष (सब ) 
निरवसंस (पडिपुन्न ) 
निरवसेस (कसिण ) 
निरवसेस (सब्ब ) 
निरस्त (मुक्त) 
निरहकार (निमम ) 
निराउय (अणाउय ) 
निराणद (दीण ) 
निरावरण (अणावरण ) 
निरावरण (निव्वाण ) 
निरावरण (अणत्तर ) 
निरावरण (निष्कटक ) 
निरावरण (अणंत ) 
निराश्चव (निर्मम) 
निरिक्खण (आभोग ) 
निरीक्षित (प्रेक्षण ) 
निरीक्षित (चहित) 
निरुपधात (निष्कटक ) 
निरुपध (ऋजु) 
निरुवलेव (अणासव ) 
निरुवलेव (सतल ) 


निरुवसग्ग 
निरेयण 
निर्गंम 
निज्जंरा 
निर्जीव 
निर्णय 
निर्णय 
निर्णीयत्ते 
निर्देश 
निर्भत्सेना 
निर्भेद 
निर्भेद 
निर्मम 
निर्मल 
निर्मल 
निर्मास 
निविचाल 
नित्रबक 
निल्‍लक्खित 
निल्‍लालिय 
नल्‍लेव 
निल्‍लोह 
निवायण 
निवारण 
निवारित 
निविशति 
निवब्॒त 
निवत्त 
निवत्ति 
ब्बट््न 
निव्वय 


परिकशिष्द १ : २१७ 


(खेस ) 
(निद्टियद्ठ ) 
(प्रसव ) 
(क्षपणा) 

: (प्रासुक) 


.. (अर्थाध्यवसाय ) 


(निश्चय ) 
(बिचोयते ) 
(वेशन ) 
(आकोश ) 
(परमाण ) 
(अणु) 

(पृ ८६) 
(विशुद्ध) 
(अवदात ) 
(कक्खडो ) 
(घुसहत ) 
(बाल) 
(णिस्मज्जित ) 
(चचल ) 
(खोण ) 
(अलोह ) 
(बंध) 
(वारण) 
(सवरित) 
(विशति) 
(सथत ) 
(व्यावृत्त) 
(विरति) 
(5६) 
(निध्सोल) 
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निव्याघाय (अणत) 
निव्वाण (महिसा) 
लिव्वाण (मोत्ति ) 
निव्बाण (सति) 
निव्वाण ओ। 
निव्वाणमर्ग (सिद्धिसग्ग) 
निव्विण्ण (सत) 
निव्विण्णाण (जड़ ) 
निव्वुइ (अहिंसा ) 
निव्बुइकर (सणण्ण ) 
निव्वुड (पृ ८६) 
निग्वेयण (अवेयण ) 
निशाकर (चन्द्र) 
निशान्त (शान्त ) 
निश्चय (प्र ८६) 
निश्चय (अर्थाध्यवसाय ) 
निषन्न (पृ ८६) 
निष्कटक (प्‌ ८६) 
निष्कवच (निष्कटक ) 
निष्कारण (अनथ ) 
निष्कारणप्रतिसेविन्‌ (वक्त) 
निष्ठित (प्र 5६) 
निष्ठुर (ग्रास्यवचन ) 
निष्पक (प्र ८६) 
निष्पायते (साध्यते ) 
निष्प्रदेश (परमाण ) 
निसजति (पृ 5६) 
निसग (साधु) 
निसम (८६) 
निसीहिया (ठाण) 
निस्सग (सजतत) 


निस्सस 
निस्सरण 
निस्सा 
निस्सील 
निस्सेसिय 
निहतकटय 
निहाण 
निहाण 
निहि 
नीय 

नीय 

नीर 
नीरय 
नील 
नीमेस 
नूम 
नेंकृतिक 
नेत्यिक 
नंपेधिकी 
न्यास 
न्यास 
पडद्ठा 

पद ट्ठा 
पइट्टाण 
पइईभय 
पहइभय 
पउजेज्जा 
पठम 
पउमकेसरवण्ण 
प्एस 
पक 


(हियकासग ) 
(ओहयकटय ) 
(सण्णिहि ) 
(परिग्गह ) 
(सण्णिहि ) 
(पर ६०) 
(चडाल ) 
(पयस ) 
(निद्ठियद्व ) 
(प्र ६०) 
(हिय) 
(अलिय ) 
(धर्त) 
(रु) 
(स्थान ) 
(निक्षेप ) 
(निधान ) 
(धारणा) 
(अऑहिसा ) 
(बोय ) 
(बोहणय ) 
(पाव ) 

की । 
(उप्पल) 
(पितवण्ण ) 
(अग ) 
(कम्म) 


-पक--पट्टकशत 


पक 
बकय 
पकज 
प्रकिय 
पग्रुल 
पडक 
पर 
पडर 
पडित 
पडित 
पडित 
पडित 
पडितवीरिय 
पदिय 
पडिय 
पडुर 
पतजीवि 
पतावेज्ज 
पताहार 
पथ 
पसुक 
पकपमाण 
पकृष्प 
पकप्प 
पकप्पण 
पकिण्ण 
पकिण्ण 
पकिरण 
पकक्‍्खति 
पृक्जापक्खि 
“परगडि 


(पाव) 
(पदुस) 
(कमल ) 
(जल्लिय ) 
(अलस ) 
(णपुसक) 
(सुद्ध ) 
(सेत ) 
(बिसारत ) 
(विद्वस्‌ ) 
(वेसफालण्ण ) 
(सपण्ण ) 
(भकम्सवो रिय ) 
(प्‌ ६०) 
(सबुद्ध ) 
(पृ ६०) 
(अताहार ) 
(व ६०) 
(अताहार ) 
(9 €०) 
(कयार ) 
(एहज्जमाण ) 
(पृ ६०) 
(प्रकष्पण ) 
(प्र ६१) 
(पृ ६१) 
(पस्हुट्ठ ) 
(बबण ) 
(उबयति) 
(णपुंसक ) 
(पृ ६१) 


परिश्िक ३ : 


पंगत 
पगरणोवएस 
पगाढ 
पगार 
पगार 
पगासकरण 
पगासिति 
परगरासित 
पगासेति 
पग्गह 
पर्गहिय 
पच्चतिक 
पतञ्चक्थाण 
पच्चक्खायपावकम्म 
पच्चति 
पच्चाणंति 
पच्चामित्त 
पच्चावद्रण 
पच्छित्त 
पज्जब 
पज्जव 
पज्जव 
पज्जाय 
पज्जाहार 
पज्जाहार 
पज्जुसणा 
पज्जुसित 
पज्जोसमणा 
पज्जोसवणा 
पकरभमाण 
पट्टकभत्त 


रह 


(प्‌ ६१) 
(हेउगोवएस ) 
(उज्जल) 
(भ्ेय ) 
(सघाड ) 
(आलोयण ) 
(ओभासेइ ) 
(दोबिय ) 
(पृ ६१) 
(उबहि) 
(ओराल) 
(पृ ६१) 

(प्र ६१) 
(सजय ) 
(रज्जति ) 
(पगासेति ) 
(अरि ) 
(अवाय ) 
(बवहार ) 
(प्‌ ६१) 
(अग) 
(गुण) 
(पगडि ) 
(परिगम ) 
(पृ ६१) 
(पज्जोसवर्णा ) 
(परिउसित ) 
(पश्जोसबणा ) 
(प्‌ ६१) 
(एडल्जमाण) 
(पृज्पभक्त) 


२२० ६ 


पट्टरग 
पट्टंगभत्त 
पट्‌ठवण 
पडइ 
पडण 
पडण 
पडल 
पडलग 
पडिओधुत 
पडिकमण 
पडिक्कमिज्जइ 
पडिच्छिय 
पडिछुद्ध 
पटिणायित 
पडिणिव्वुड 
पडिणीय 
पडिणीयय 
पडित 
पडित 
पडिदिन्न 
पडिपुण्ण 
पडिपुण्ण 
पडिपुण्ण 
पडिपुण्ण 
पडिपुण्ण 
पडिपुण्ण 
पडिपुन्न 
पडिबध 
पडिबध 
पडियरणा 
पडियाणिया 


परिशिष्ट १ 


(पूथा) 
(पूषा ) 
(पृ ६२) 
(सडह ) 
(पृ ६२) 
(सडण ) 
(अग) 
(छज्जिय ) 
(पम्हुड्ठ ) 
(१ ६२) 
(आलोइज्जह ) 
(इच्छिय ) 
(पम्हुट्) 
(पम्हुट्ठ ) 
(सत) 
(घायय ) 
(अरि ) 
(खडित) 
(पस्हुद्ठ ) 
(पम्हुट्ठ) 
(अणत ) 
(अणुत्तर) 
(कर्सिण) 
(केवल ) 
(निव्बाण ) 
(स्व) 

(पृ ६२) 
(आलब ) 
(परिग्गह) 
(पड़िकमण ) 


(प्र ९२) 


पडिरूब 
पडिरझूव 
प्डिर्व 
पडिलेहां 
पडिलेहा 
पडिलोलित 
पडिविरत 
पडिसग 
पडिसरित 
पडिसिद्ध 
पडिसेवणा 
पडिहत्थ 
पडिहयपावकम्म 
पडिहरित 
पजुच्च 
पढमजण्ण 
पढमसमोसरण 
पृणग 
पणमित 
पणय 
पणयण 
पणसक 
पणाजना 
पणाम 
पणिधि 
पणिहाण 
पणिहाण 
परणिहि 
पण्णत्त 
पण्णवग 
पण्णवण 


पट्टेन-- पण्णवण' 


(कत) 
(पासादिय ) 
(सुद्ध ) 
(आभोग ) 
(आणा ) 
(प्हुड्ु) 
 (उबसत ) 
(उबसग ) 
(पम्हु्ठ) 
(परहुद्ट ) 
(पृ ६२) 
(पृ ६२) 
(सजय ) 
(पम्हृट्ठ ) 
(पृ ६२) 
(बसण ) 
(पज्जोसवणा ) 
(कम्म) 
(बदित) 
(पाव) 
(पाहुड) 
(तट्टक ) 
(मंथुनिको ) 
(विणय ) 
(पृ ६२) 
(पृ ६२) 
(पणिहि ) 
(] ६३) 
(पृ ६३) 
(सिकल ) 
(उपदेस ) 


फण्णबण---पनासा 


पण्णवण 
पण्णवण 
पण्णवणा 
पण्णवणी 
पृण्णवित 
पण्णवित 
पण्णविय 
पण्णविय 
पण्णवेइ 
पण्णा 
पण्णा 
पण्हाण 
पतग 
पत्ति 
पतिट्ठा 
पतिट्ठा 
पतिद्ठा 
पतिन 
पतिभय 


पत्त 
पत्त 


पत्तट्टु 
पत्तभड 
पत्ति 
पत्तियइ 
पत्थति 
पत्थकामग 
पत्थण 
पत्थणा 
पत्थयति 
पत्थयतति 
पत्थर 


(घुत्त) 

(१ ६३) 
(आघवणा ) 
(वक्क ) 
(पण्णस ) 
(परूवित ) 
( ६२) 
(आधवबिय ) 
(आइक्खइ ) 
(आभिणिबोहिय ) 
(तक्क ) 
(सीईसूय ) 
(भमर ) 

(पर ६३) 


(पृ ६३) 
(अवत्था ) 


(धारणा ) 
(वेबित ) 
(महब्भय ) 
(अरिह) 
(लद्ध ) 
(छेप ) 
(अरजर ) 

(४ ६३) 
(सहृहइ ) 
(कखइ ) 
(हियका सग ) 
(लोभ ) 
(परिज्का ) 
(अभिलसति ) 
(अत्थयति ) 
(पासाण ) 
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पत्थरिय 
पत्थित 
पत्थिय 
पत्थिय 
पत्थेद्‌ 
पत्थेदद 
पत्थे माण 
पद 

पद 
पदपवर 
पदपाश 
पदुम 
पदेस 
पद॒म 
पधान 
पधावति 
पधोवेति 
पन्‍नवेस्सामि 
पन्‍्तागार 
पन्‍नायति 
प्प्प 
पष्फोडित 
पब्भट्ठु 
पभव 
पभव 
पभा 
पन्ना 
पा 
प्मावणपयार 
प्चासइ 
पश्मासा 


(बित्थिन्न )' 
(उद्टित) 
(इच्छित ) 
(मज्व त्पिय ) 
(भासाएह ) 
(कखइ) 
(पृ ६३) 
(पृ ६४) 
(पाद )- 
(अणुण्णा) 
(१ ६४) 
(पृ ६४) 
(अंग) 
(कमल ) 
(उदग्ग) 

(पृ &४) 
(उच्छोलेंति ) 
(परुवेस्सप्रि) 
(पूणा ) 
(लब्भति) 
(पडच्च) 
(पहुडठ) 
(पम्हुट्ठ) 
(अणुण्णा) 
(उग्गम ) 
(क्ति) 
(जुड) 
(सुद्ध ) 

( अणण्णा ) 
(प्‌ ६४) 
(्ाहसा ) 
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पश्मासिय बोबिय) परवकम (योग) 
पप्मासेद (ओघभासेह) परक्‍्कम (धीरिय) 
पम्मु (प्र ४४) परक्‍कम (जोग ) 
पु (इस्तर) परक्‍्कम (डद्भाण) 
पम्रत्त (अलस). परक्‍कमण्णु (वेसकालण्ण ) 
चमदा (पत्ति) १रक्‍कमितव्व (घडितव्व ) 
चमाण (अग्ग) परर्घ (पू ६५) 
पर्माण (मेढि) परग्घतरक (उच्चयरक ) 
पमिलायति (पृ €&४) परज्क (पृ ६५) 
प॒श्ुुवक (पस्हुट्र) परिधणम्मि गेहि.._ (अदिण्णादाण) 
चमुच्छित (पम्हृट्ठ) परनिभित्तनिष्फण्ण (लिगिय ) 
पमुदित (सुदित) १रपरिवाय (अधम्मत्यिक। ) 
पमोद (णदी) परपरिवाय (माण) 
घमोद (मुदिता) परपरिवाय (मोह॒णिज्जकम्म ) 
घमोय (रहसा) परपरिवायविवेग (धम्मत्यिकाय ) 
पम्हठ (पृ €४) परभव-सकामकारय (पाणवह ) 
पम्हुद्ठ (प्‌ ६४) परम (प्र ६५) 
पय (दुद्) परमसुइभूय (आयत) 
पयड (उज्जल). परमसोमणस्सिय (हट्डुचित्त ) 
पयत्त (प्ृ६५) परमाणु (प्र ६५) 
मी (ओराल) परमाणु (अणु) 
प्रयास कड (आरभकड) परमाणुपोग्गल . (पोशलत्यिकाय) 
पयत्तवद्‌ (पयत) परमार्थे (तत्व) 
पयलाइत (वेबित) परमासक (गड़पक ) 
पयसू (प्रृ७१) परम्मुह (मवकडिढत) 
पयाति (पृ ६१) परलाभ (अविण्णादाण ) 
प्रयावति (पितामह) परवस (परज्क) 
पर (मुद्ध) परहड (अदिण्णादाण ) 
पर (पृ ६५) पराजय (अपमाण ) 
प्र (बज्ज) पराजय (बिजय ) 


प्ररपरगय (सिद्ध) पराजित (अवकडिठत ) 


“थराजित--परिविष्याए 


चराजित्त 
पराजित 
पराभव 
परायित्त 
परावत्त 
परासर 
पराहुत 
परिउसित 
परिक्म्मण 
परिकर्म 
परिकरमंन्‌ 
परिकस 
परिकुविय 
परिक्कमिज्ज 
परिक्पभासि 
परिक्वित्त 
परिक्खीण 
परिक्षिप्त 
परिगण्यमान 
परिगम 
परिग्गह 
परिग्गह 
परिग्गहवेरमण 
परिघुमति 
परिघेतव्व 
परिचय 
परिचेट्ठ ति 
परिच्चयति 
परिच्छिदति 
परिच्छित्ति 
यरिच्छेद 


(गोहय) 
(उद्बृढ़ ) 
(थिजय ) 
(दीण) 
(पम्हृट्ट 
(सरभ) 
(अवकड्डित ) 
(पृ ६५) 

(पृ ६६) 

(पृ ६६) 
(तुलना ) 
(कस ) 

(रद) 

(पृ ६६) 
(परिज्जभासि ) 
(प्र ६६) 
(झीण) 
(परिक्खित्त ) 
(पृ €६) 

(पृ ६६) 

(पृ ६६) 
(अधस्सत्थिकाय ) 
(घस्सत्थिकाय ) 
(अभदोलति ) 
(हतव्ब) 
(सस्तव ) 
(पृ ६६) 
(बमेति) 
(मिणति ) 
(लाभ) 
(माण ) 
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परिच्छेद (अयन ) 
परिजाणेइ (आढाइ) 
परिजाणेज्ज (बुम्मेज्ज ) 
परिजिय (सिक्षिय ) 
परिज्जभासि (पृ ६६) 
परिज्फा (पृ ६७) 
परिठविय (पम्हठ ) 
परिणत (मह॒ज्यय ) 
परिणाम (निसग ) 
परिणामक (पात्र) 
परिणामठाण (संजमठाण ) 
परिणाह (आरोह) 
परिणिट्ठाण (सात ) 
परिणिव्वाण (सात) 
परिणिव्वुड (सत) 
परितत ।(दीण ) 
परितत (सत ) 
परितप्पइ (दुक्खइ ) 
परितप्पण (दुक्खण ) 
परितालेति (अभिहणति ) 
परितावण-अण्हय (पाणवह ) 
परितावणकरी (छेपणकरी ) 
परिताविज्ञमाण (आउडिज्जमाण ) 
परितावेति (अभिहणति ) 
परित्याग (परिहार ) 
परित्राण (सन्त्राण ) 
परिदेवण (कदण ) 
परिदेवित (बैवित ) 
परिधावति (पधावति ) 
परिधि (परिरय ) 
परिनिव्वाइ (सिज्ञह ) 
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परिनिब्बुड (सत) 
परिनिव्बुद् (सिद्ध ) 
परिनिव्वुय (सोईसूय ) 
परिपाटि (पर्याय ) 
परिपाटिन्‌ (आनुपृविन ) 
परिपाटिन्‌ (लता) 
परिपालइत्ता (बिपरिणामइत्ता ) 
परिपूर्ण (अलस ) 
परिपूर्ण (सकल ) 
परिषृर्णक (कृत्स्न ) 
परिब्भम (अदोलति) 
परिभवति (खिसइ ) 
परिभवति (परिभासति) 
परिभवति (हीलेति ) 
परिभवति (हापयति) 
परिभासति (पृ €७) 
परिभीत (पृ €७) 
परिभोग (भजना ) 
परिभोग (बिज्ञापना ) 
परिमज्जित (विमल) 
परिमलित (महच्वय ) 
परिमाण (अग्ग ) 
परिमित (मित ) 
परियट्ठण (प्र ६७) 
परियट्टति (ग्रुगेति ) 
परियण (मित्त) 
परियत्तेइ (उच्बत्तेद ) 
परियाय (कसाय) 
परियायवत्यवणा (पर्जोसवणा ) 
परियावेज्ज (अभिहणेज्ज ) 
परियावेयव्व (हतब्ब ) 


परिरय 
परिरय 
परिरय 
परिवदण 
परिवत्तत्ते 
परिवद्धित 
परिवयण 
परिवहेति 
परिवाडि 
परिवाडि 
परिवात 
परिवायय 
परिविद्धसदत्ता 
परिवुड्ढ 
परिवृढ 
परिवूढ 
परिव्बाय 
परिसडित 
परिसडित 
परिसत्रणा 
परिसहण 
परिसाडइत्ता 
परिसाडण 
परिसाडणा 
परिसाडित 
परिसाडिय 
परिसुक्ख 
परिसुद्धगत 
परिसोडित 
परिस्पन्द 
परिस्सतत 


परिनिध्युडइ--परिस्सत 


(पृ ६७) 
(परिगम ) 
(पण्जाहार ) 
(६६७) 
(परिचेट्ठुति ) 
(पम्हुट्ठ ) 

(पृ ६७) 
(तज्जेंति ) 
(आणुषुव्वि) 
(बिहि) 
(परिवसण ) 
(सप्ण) 
(विपरिणामइत्ता ) 
(१६७) 
(पृ ६७) 
(पुट्ठ) 
((भिक्ख) 
(परहुद्ठ 
(महव्वय ) 
(पज्जोसवर्णा ) 
(पृ ६७) 
(विपरिणामदइत्ता ) 
(वबण ) 
(उस्सग्ग ) 
(फुलित ) 
(पक्िण्ण ) 
(महव्वय ) 
(सिद्धिगत ) 
(पम्हुड्ठ ) 
(क्रिया) 
(पिवासित) 


परिहरण--पवित्र 


परिहरण 
परिहरणा 
परिहरणीय 
परिहायत 
परिहायति 
परिहार 
परिहार 
परिहीण 
परिहेरक 
परिहेरग 
परीक्ष्माण 
परूपित 
परूवण 
परूवण 
परूवण 
परूवित 
परूविय 
परूविय 
परूवे द्‌ 
परूवेस्सामि 
पर्यय 

पयव 

पयव 
पर्याप्त 
पर्याय 
पर्याय 
पर्याय 
पर्याय 
पर्यालोचन 
पर्यालोचय ति 
पर्यालोचयन्ति 


(सम्रण ) 
(पड़िकमण ) 
(गरहित ) 
(अधघण ) 
(उज्फीयति ) 
(प्‌ ६८) 

(पृ ८) 
(णिम्मसक ) 
(गड़पयक ) 
(केज्ज्र ) 
(परिगण्य मान ) 
(पण्णत्त ) 
(पृ ६८) 
(उपदेस ) 
(पण्णवण ) 
(पृ ६८) 
(आधबिय ) 
(पण्णविय ) 
(आइवखह ) 
(क्वित्तहस्सामि ) 
(पर्याय ) 
(पर्याय ) 

(पृ ८) 
(अलम्‌ ) 

(प्‌ &८) 
(पवन ) 
(देश) 

(पृ &८) 
(मनन ) 
(सपेहेति ) 


(सचालयति) 


पर्यालोच्यते 
पर्याहार 
पलल 
पलात 
पलायण 
पलिउचग 
पलिउचण 
पलिउचण 
पलिक्चण 
पलिच्छेद 
पलिमथ 
पलिमन्ध 
पलियचण 
पलिहत 
पलुक्कइई 
पलोट्टण 
पलोयण 
पलोलित 
पलोलित 
पनोट्ठित 
पल्‍लीण 
पवण 
पवत्त 
पवयण 
पवयण 
पविद्ठु 
पविटृठ 
पवित्ता 
पवित्थर 
पवित्र 
पवित्र 
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(विचीयते ) 
(परिरय ) 
(बिलोवलद्धीय ) 
(णद्‌ठ) 
(निग्गमण ) 
0 । 

(पृ &८) 

< (माया ) 
(मोहणिज्जकस्स ) 
(भाग) 

(पृ ६६) 
(विक्षेप ) 
(गूहण) 
(बगडा ) 
(आलुक्कइ ) 
(लुटण ) 
(आभोग ) 
(ण्हात) 
(पम्हुट्ट ) 
(ण्हात) 
(अनुप विट्ठ ) 
(अग्गि ) 
(वयत्थ ) 
(पृ ६६) 
(सुत्त ) 

(पृ ६६) 
(अतिगत ) 
(अहिंसा ) 
(परिग्गह ) 
(चोक्ष ) 
(पुण्य ) 
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चथविद्धसति (पसिलायति) 
पवियक्खण (सपण्ण ) 
पवियक्खण (सबुद्ध ) 
चयविसित (पम्हृद्ट ) 
पवीलए (आवोलए ) 
पवेइय (प्र ६६) 
थवेदेमि (आइहक्लामि) 
थब्व (सताण ) 
पव्व (अग) 
पव्व ३ ज्जा (प्र६६) 
पव्वह्य (पृ &€) 
पच्वइय (णिकक्‍्सत) 
पम्बइय (समण ) 
पन्वत (णग) 
पव्वतक (पासाण ) 
पव्वतिद (मदर ) 
व्यय राय (सदर ) 
पव्वयिय (भिक्‍ख ) 
पब्वहिज्ञजाणी. (हीलिज्जमाणो ) 
पव्वहेति (तज्जेंति ) 
पव्वाविय (पृ ६६) 
पसग (अबभ ) 
पसत (णिहय ) 
पसत (सतत) 
पसतडमर (खेम) 
पसतडिब (लैस) 
पससण (कित्तण) 
पससा (उबयह ) 
पसण्णबुद्धि (सुबुृद्धिक) 
पसत्थ (वष्णित) 
पसत्थ (सामायिक ) 


पसव 
प्सारित 
पसिद्ध 
पसुत्त 
पसू इ 
पहट्ट 
पहर 
पहाण 
पहाण 
पहारेत्थ 
पहिज्जते 
पहिट्ठु 
पहीण 
पहेण 
पहेण 
पहेणग 
पाअसूचिका 
पाकसासण 
पागइत 
पागडिय 
पागार 
पाषट्टि का 
पाटयति 
पाडीण 
पाडल 
पाढ 
पाण 
पाण 
पाण 
पाण 
पाण 


परचिद्धंसति--पाण 


(प्रष्फ ) 
(णिस्सारित ) 
(पण्णविय ) 
(वेथित ) 
(उम्गम ) 
(सुढ्वित) 
(पृ ६६) 
(अग्ग) 
(परम ) 

(पर ६६) 
(अतिवत्त ) 
(हसिल) 
(अतिवत्त ) 
(पृ १००) 
(पाहुड) 
(पाहुड ) 
(पाम्ुहिका ) 
[(सकक ) 
(पश्जोसवणा ) 
(उब्भिण्ण ) 
(प्र १००) 
(पामुद्दिका ) 
(ओसारेति ) 
(पृ १००) 
(पढ़ुम) 
(मुत्त) 

(पृ १०० ) 
(जीव ) 
(असण ) 
(जीवस्थिकाय ) 
(पृ १००) 


बाण--पिलण 


पाण 

पाण 
पाणवह 
पाणाइवाय 
पाणाइवायवेरमण 
पाणातिपातविरइ 
पाणगिय 

पात 

पात्र 

पात्र 

पात्र 

पाद 
पादकलावग 
पादखडुयक 
पादफल 
पादत्र 
पादोपका 
पाप 

पाप 
पापढक 
पामुद्दिका 
पामुद्दिका 
पायच्छित्तकरण 
पायव 

पार 
पारगमण 
पारगय 
पारण 
पालण 
पालित 
पालित्तु 


(चडाल ) 
(काय ) 

(प्र १००) 
(अधम्सत्यिकाय ) 
(धस्मत्यिकाय ) 
(जहसा ) 
(रस) 
(वज्ज) 

(प्‌ १००) 
(पृ १००) 
(भव्य) 

( पु १०० ) 
(गड़्पक ) 
(गड़पक ) 
(आसदग ) 

(पृ १०१) 
(खिखिणिका ) 
(अवद्य) 
(किव्विस ) 
(गड़्पक ) 
(खिखिणिका ) 
(पृ १०१) 
(उत्तरक रण ) 
(दस) 

(प्र १०१) 
(पारण ) 
(सिद्ध ) 

(प १०१) 
(पारण ) 
(१०१) 
(वसित्त ) 


परिशिव्ठ १ २२७ 
पालिय (फासिय ) 
पाली (पृ १०१) 
पालेइ (फासेइ ) 
पाव (पृ १०१) 
पाव (पृ १०१) 
पाव (कस्स ) 
पाव (घुण्ण ) 
पाव (सल ) 
पावइ (अभिगच्छति ) 
पावति (निअच्छति ) 
पावकम्मकरण (अदिण्णादाण ) 
पावकम्मनिसेहकिरिया (पृ १०२) 
पावकम्ममासेवित (बुक्‍्कड ) 
पावकाव (पाणवह ) 
पावण (आय) 
पावय (प्र १०२) 
पावयण (परयण ) 
पावलोभ (पाणवह ) 
पास (प्र १०२) 
पासइ (जाणडइ ) 
पासडि ( भिक्‍ख ) 
पासडि (समण ) 
पासाण (पृ १०२) 
पासादिय (प्र १०२) 
पाहुड (प्र १०२) 
पिअबभण (बभण) 
पिड (प्र १०२) 
पिंड (ओह) 
पिड़ (गण) 
पिड (परिग्गह ) 
पिंडण (पिड) 


श्र२८ 


पिडय 
पिडार्थ 
पिडिका 
पिच्च 
पिच्चिय 
'पिज्ज 
पिट्टण 
पिट्टण 
पिट्ठय 
पिढरक 
पिण्ड 
पिति 
पितवण्ण 
पितामह 
पिथकरण 
पिय 
पिय 
पिय 
पियद 
पियकारिणी 
पियति 
पियत्ता 
पियदसण 
पियदसण 
पियदसण 
पियद्सण 
पियदसणा 
पिया 
पिलय 
पिललक 
पिल्‍लक 
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(गड) 
(समास ) 
(णावा) 
(पयस्‌ ) 
(प १०३) 
(प्‌ १०३) 
(कुट्टण ) 
(दुक्लण ) 
(मग्गत ) 
(अरजर ) 
(सहष ) 
(अतिवत्त ) 
(१०३) 
(प १०३) 
(मर्गण ) 
(अत्त ) 
(आप्त ) 
(इट्ट ) 

(४ १०३) 
(तिसला ) 
(१ १०३) 
(इट्डत्ता) 
(कत) 
(मदर ) 
(मसणास ) 
(सोम) 
(अणोज्जा ) 
(पत्ति) 
(मयूर ) 
(बालक ) 
(बच्छुक ) 


पिल्लिका 
पिवासित 
पिवासिय 
पिसुण 
पिहण 
पीइगम 
पीइमण 
पीडइ 
पीढफलक 
पीण 
पीणक 
पीणणिज्ज 
पीणित 
पीणिनदेह 
पीणिय 
पीतक 
पीति 
पीलित 
पीलु 
पीवर 
पीहन 
पीहेइ 
पीहेइ 
पीहेमाण 
पुज 
पुडरीक 
पुक्खरपत्तग 
पुक्वल 
पुक्खलब्छिभग 
पुच्छणा 
पुच्छणा 


पिडय-- पुच्छणा 


(बारिया) 
(पृ १०३) 
(अत्थि) 
(क्षघस्सत्यिकाय ) 
(सव॒र ) 
(कामगम) 
(हटडचित्त ) 
(दुक्खइ ) 
(डिप्पर ) 
(यूल) 
(खोरक ) 
(पृ १०३) 
(णिव्ब॒ुत ) 
(परिबृढ़ ) 
(परिवड्ठ ) 
(पितवण्ण ) 
(मुदिता) 
(रहस्स ) 
(ढुढ ) 
(यूल) 

(पृ १०३) 
(आसाएड ) 
(कखइ) 
(पत्येमाण ) 
(गण) 
(पदुम ) 
(तट्टक ) 
(उप्पल) 
(उप्पल) 
(पृ १०४) 
(विप्फालण ) 


सुरछा--पेम 


इच्छा 
पुष्छा 
पुच्छियद्ठ 
पुज ज्‌ 
पुदूठ 
पुट्ठ 
पुणो पुणो 
पुए ण 

छुष्य 

पुत्त 
पुत्तक 
पुत्थव्ब 
अुप्फ 
पुरदर 
पुरदर 
पुराण 
पुराण 
पुराण 
पुरिसक्कार 
पुरोवतित्व 
पुव्वगत 
ह्रदय 
श्द्य 
पूइय 
द्र्ब्य 
पूइय 
पूजा 
पूजाकम्म 
यूजित 
चूजित 
चूजित 


(प्र १०४) 
(घट्टण ) 
(लड़द्ठ ) 

(प्र १०४) 

(पृ १०४) 

(अहिसा ) 

(उसड्डमड्ड ) 
(घण्ण ) 

(पृ १०४) 
(डुमपुष्फिया ) 
(बच्छक ) 
(थूल) 

(पृ १०४) 
(इृद) 

(सक्क) 

(पृ १०४) 

(अतिवत्त) 

(काह।पण ) 

(उद॒ठाण ) 

(पोरेबच्च ) 

(विट्ठिवाय ) 
(असुद्) 
(अच्चिय ) 
(दोसोण ) 
(चहिय ) 
(चुत) 
(प्रणमन ) 
(बदणग ) 
(बदित) 
(महित ) 
(बहंद) 


पूजित 
पूजोचित 
पूज्यभक्त 
पूति 
पूयण 
पूयण 
पूयण 
पूयणट्टि 
पूयणिज्ज 
पूया 
पूया 
पूया 
पूया 
पूयित 
पूरेइ 
पूर्ण 

पूर्व 
पूसित 
ब्धग्‌ 
पृथरभाव 
ह्ड 
पेंडित 
पेक्खण 
पेक्ख॒ति 
पेक्खते 
पेच्छति 
पेच्छते 
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(आतिण्ण ) 
(अहंद) 
(पृ १०४) 
(बावण्ण) 
(अभिवायण ) 
(बदण ) 
(परिवदण ) 
(पृ १०४) 
(पुज्ज ) 
(पृ १०४) 
(पृ १०५) 
(अहिसा) 
(थुइ) 
(णम्रोक्कत ) 
(फासेह ) 
(स्पृष्ट ) 
(१ १०५) 
(भब्ग) 
(अण्ण ) 
(विवेक ) 
(पर १०५) 
(रहस्स ) 
(आभोग ) 
(पेक्खते ) 
(प्‌ १०५) 
(पेहति) 
(पेक्खते ) 
(इट्‌ठ ) 
(प्रीति) 
(सेज्जा ) 
(पृ १०५) 
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पेम (प्रीति) 
पेस (दास) 
पेसी (दासी ) 
पेसुणविवेम (धसम्सत्यिकाय ) 
पेस्स (दास ) 
पेहति (पृ १०५) 
पेहा (धो) 
पोअड (जुवाण ) 
पोअड (वयत्थ ) 
पोडरीय (उप्पल) 
पोग्गल (पोग्गललत्थिकाय ) 
पोग्गल (जोवत्यिकाय ) 
पोग्गलत्यिकाय (प्र १०५) 
पोट्टह (गड्डिक) 
पोण्ड (मुकुल) 
पोत (णावा ) 
पोत (पोस्थ) 
पोतक (बालक ) 
पोतक (वच्छुक ) 
पोतिका (दारिया ) 
पोत्य (प्र १०५) 
पोरेवच्च (प्र १०५) 
पोरेबच्च (आहेबच्च) 
पोहट्टी (पत्ति) 
प्रकटत्व (प्रकाश ) 
प्रकम्पित (धुत) 
प्रकार (जात) 
प्रकार (विधि) 
प्रकार ( भग ) 
प्रकार (पृ १०५) 
प्रकाशते (प्रभाति) 


प्रकाशन 
प्रकृति 
प्रकृति 
प्रकृति 
प्रक्षीणदोष 
प्रख्यात 
प्रगतासु 
प्रगाढ 
प्रगुण 
प्रचोदयति 
प्रज्ञापनीय 
प्रज्ञापयितुम्‌ 
प्रज्ञावद्‌ 
प्रणमन 
प्रणाम 
प्रणाता 
प्रणिधान 
प्रणिधि 
प्रतिगसन 
प्रतिज्ञा 
प्रतिबद्ध 
प्रतिभञु्जन 
प्रतिभाग 
प्रतिमा 
प्रतिलोम 
प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठान 
प्रतीप्सित 
प्रतीष्ट 
प्रत्यग्र 
पत्यञ्चा 


पेस--प्रत्यव्या 


(आलोचन ) 
(अव्यक्त ) 
(पृ १०६) 
(पृ १०६) 
(आप्त) 
(सिद्ध ) 
(प्रासुक ) 
(लोलुग ) 
(ऋजु) 
(तुब॒ति ) 

(प्र १०६) 
(आख्यातुम ) 
(मेधा विन ) 
(पृ १०६) 
(प्रणमन ) 
(जिव्हिका ) 
(पृ १०६) 
(माया) 

(१ १०६) 
(प्रतिमा) 
(पर १०६) 
(प्रतिगमन ) 
(प्रदेश ) 

(पृ १०६) 
(खल्‌क) 
(मूल) 
(मूल) 
(प्रतोष्ट ) 
(प१०६) 
(बाल) 
(जीवा) 


प्रतस्यषण-- प्रस्ताव 


प्रत्यय 
प्रत्यायति 
प्रत्येति 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथमसमवसरण 
अग्रधित 
प्र/थित 
प्रदणित 
प्रदेश 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधान 
प्रधानप्रज्ञ 
प्रपन्त 
प्रभव 
प्रभव 
प्रभव 
प्रभाति 
श्रमु 

अमु 
प्राण 
प्रमाणयुक्त 
प्रमोद 
प्रयत 


(निरमित्त) 
(आग्राहयति) 
(पृ १०६) 
(प्रशस्त) 
(प_ १०६) 
(पृ ) 

(पृ १०७) 
(सिद्ध) 
(खात ) 
(गमित्त ) 
(प्र १०७) 
(प्रशस्त ) 
(मुद्ध) 
(ओराल) 
(प्रथम ) 
(पर ) 
(बर) 
(प्रकृति ) 
(अग्र) 
(महापण्ण ) 
(अवगाढ ) 
(आगम ) 
(पृ १०७) 
(णिप्फत्ति) 
(प्‌ १०७) 
(ईश्वर ) 
(पति) 
(निमित्त) 
(आलोीन ) 
(हु) 
(एप्त) 
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प्रयत्न (करण ) 
प्रयत्नवद्‌ (यत ) 
प्रयोग (पृ १०७) 
प्रयोजन (पगत ) 
प्ररूपित (आख्यात ) 
प्रलबित दर (उद्दासित ) 
प्रलोटन (लोटन ) 
प्रवचन (ए १०७) 
प्रवर्तन (पट्टवण ) 
प्रवहण (१ १०७) 
प्रवारण (वारण) 
प्रवाह (प्रद्धत्ति ) 
प्रवाह (वश) 
प्रवियुद्ध (छुकुल) 
प्रविशति (विशति) 
प्रवृत्ति (पृ १०७) 
प्रवेशयति (आओडावबेइ ) 
प्रत्नजित (अनगार ) 
प्रशस्त (पृ १०७) 
प्रशान्त (शान्त) 
प्रसर (अनुकाश ) 
प्रसारित (बिरल्लिय) 
प्रसूति (आदान) 
प्रसूति (प्रव॒त्ति) 
प्रसूति (आगम ) 
प्रसूति (प्रभव) 
प्रसूति (णिप्फत्ति ) 
प्रस्तार (निधान ) 
प्रस्ताव (देश) 
प्रस्ताव (अवसर ) 


रर३२ 


प्रस्ताव 
प्राणघारण 
प्राणिन्‌ 
आरादुष्करण 
आप्त 
प्राप्तनिष्ठ 
प्राप्तवयस्‌ 
प्राप्ति 
प्राप्ति 
प्राप्ति 
प्राप्ति 
प्राप्यते 
प्राभृत 
प्रायश्चित्त 
प्रारभ 
प्रारब्ध 
प्राथंन 
प्रार्थना 
प्राथेना 
प्रार्थना 
प्रार्थयेत्‌ 
प्रासुक 
प्रीति 
प्रक्षण 
प्रेक्षा 
प्रेक्षित 
प्रेम 
प्रेरणा 
प्रेरयन्ति 
प्लव 
प्लावण 
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(योग) 
(जोवन ) 
(जीव) 
(आलोचन ) 
(गत ) 
(सिद्ध ) 
(युवा ) 
(आय ) 
(स्पशंना ) 
(प्र १०७) 
(लाभ) 
(चर्य॑ते ) 
(अधिकरण ) 
(विशोधि ) 
(पट्ठवण ) 
(सतत ) 
(पीहन ) 
(छद) 
(भाव ) 
(अभिज्का ) 
(सधपेत ) 
(पृ १०७) 
(पृ १०७) 
(प्र १०८) 
(प्रेक्षण ) 
(चहित) 
(पिज्ज) 
(चोयणा ) 
(विनयन्ति ) 
(णावा ) 
(उप्पिलावण ) 


फदणा 
फदेड्‌ 
फरल 
फरुस 
फरुस 
फरुस 
फरुस 
फरुस 
फरुस 
फस्स 
फर्सेज्ज 
फल 
फलकी 
फलगोच्छ 
फलपिडी 
फलमाला 
फला 
फलिका 
फलिह 
फलिह 
फाणित 
फालिय 
फालेत 
फासिय 
फासेइ 
फुफक 
फुट्ट 
फुड 
ऊुडण 
फुडित 
फुडीकज्जति 


प्रस्ताव--फुडीकज्ज ति 


(एजणा ) 
(उग्बसेद ) 
(काण ) 

(पू १०८) 
(निद्दुर ) 
(णिण्णेहक ) 
(कक्‍्कस ) 
(उज्जल ) 
(अककोस ) 
(खर) 
(पताबेज्ज ) 
(रयस ) 
(सेज्जा ) 
(फर्लापडी ) 
(9. 00%) 
(फलपिडी ) 
(फर्लापडी ) 
(फलपिडी ) 
(पागार) 
(आगासत्थिकाय ) 
(गुलोबलद्वीय ) 
(कप्पिय ) 
(छिंदत ) 
(प्‌ १०८) 
(प १०८) 
(दीव ) 
(णिण्णेहक ) 
(आइण्ण) 
(प १०८) 
(१ १०८) 
(णिव्वजीयति ) 


'फुरफ्रेंश--बोय 


फुरफुरेत 
फुलित 
फुल्ल 

फुल्ल 
फुसित 

फेण 

बध 

बधण 

बधण 

बधण 
बधणविमुकक्‍्क 
बधणुम्मुक्क 
बधुविष्पहण 
बचधेज्ज 
बघेज्ज 

बभ 

बभ 

बभ 

बभचेर 
बभचे र-विग्घ 
बभण 
बभण 

बभण 
बभण्णु 
बभंरिसि 
बभवडेसय 
बभवत्थ 
बक 

बकुश 
बज्भति 
बद्ध 


(चंचल) 

(पृ १०८) 
(पृ १०८) 
(पुष्फ) 

(पृ १०६) 
(सख) 
(सदाण ) 
(बिग्घ) 
(पास ) 

(संग) 

(सिद्ध ) 
(दविय ) 
(अत्ताण ) 
(आशभओसेज्ज ) 
(अक्कोसेज्ज ) 
(पितामह ) 
(ईसिपव्सा रपुढवी ) 
(बभण ) 
(आचार) 
(अबनभ) 

(प्र १०६) 
(बड़) 
(भिक्‍ख ) 
(बभण ) 
(बभण ) 
(ईसिपब्सारपुढवी ) 
(बभण ) 
(कडल ) 

(पृ १०६) 
(रज्जति ) 
(१०६) 
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बद्ध (सनन्‍्नठ ) 
बल (उद्बाण ) 
बल (बोरिय) 
बल (उज्जल ) 
बलाहक (पृ १०६) 
बलितसरीर (थिरसघयण ) 
बलिय (हट) 
बलिवद « (उसमझ) 
बहल (कषाय ) 
बहल (थूल) 
बहिद्ध (उब्शिण्ण ) 
बहु (प्र १०६) 
बहुजणाचीणं (पृ ११०) 
बहुमय (थेज्ज) 
बहुमाण (अबभ ) 
बहमाण (भक्ति) 
बहसो (उखडुमडु ) 
बाधित (चोदित ) 
बॉल (क्षुद्र ) 
बाल (मूढ ) 
बाल (पृ ११०) 
बाल (प्र ११०) 
बालक (पृ ११०) 
बालवीरिय (सकसमवो रिथ ) 
बालिया (दारिया) 
बाहणा पदाण (अबभ ) 
बाहिर (चडाल ) 
बाह्यवस्त्वालोचनप्रकार (पर्याण) 
बिहणिज्ज (पीणणिग्ज) 
बीमभिति (तसति) 
बीय (प्र ११०) 
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बीहणग (उज्जल ) 
बीहणय (पृ ११०) 
बीहणय (पाव ) 
बुइय (बण्णित ) 
बुदि (काय ) 
बुज्भइ (जाणइ ) 
बुज्भद (सिज्झ्षइ ) 
बुज्भावेति (पगासेति ) 
बुज्भेज्ज (पृ ११०) 
बुद्ध (नाथ) 
बुद्ध (सिद्ध) 
बुद्ध (फुल्ल) 
बुद्ध (प ११०) 
बढ (भिक्‍्जु) 
बुद्धि (अवाय ) 
बुद्धि (१११०) 
बुद्धि (अभिष्पाय ) 
बुद्धि (प्रणिधान ) 
बुद्धि (सण्णा ) 
बुद्धि (अहिसा ) 
बुद्धि (धो) 
बुद्धिअज्भवसाय (ववसाय ) 
बुद्धिमत (विसारत ) 
बेति (पृ १११) 
बोदि (पृ १११) 
बोल (डिब) 
बोहि (अहिंसा ) 
ब्र बति (बेंति ) 
भग (प्र १११) 
भग (पडिसेदणा ) 
भज (पहर ) 


भजग 
भजग 
भजण 
भजणा 
भजित्तए 
भडग 
भडण 
भडण 
भडण 
भडण 
भडण 
भत 
भभव्भूय 
भभाभूय 
भकक्‍्खति 
भक्खते 
भक्ति 
भग्ग 
भग्ग 
भग्ग 
भग्ग 
भग्ग 
भजना 
भजना 
भद्ठित्त 
भट्ठ 

भट्ट 
अट्ठतेय 
भणति 
भणित 
भणिय 


बोहणग- सणिय 


(दुस ) 
(लूसग ) 
(फुडण ) 

(बविराहणा ) 
(चालित्तए) 
(उबहि) 
(आयास ) 
(कलह ) 
(फोह) 
(सोहणिज्जकम्म ) 
(बुग्गह) 
(प्र १११) 
(हाहाभूय ) 
(हाहाभूय ) 
(चरति) 
(जेैमेति) 
(पृ १११) 
(प्र १११) 
(प्र १११) 
(छिन्न) 

( फुडित) 
(फुलित ) 
(प्र १११) 
(विकल्प) 
(अआहेवच्च ) 

(णट्ठ) 
(णिहय ) 
(हयतेय ) 

(आचिक्खति) 

(बुत्त) 

(पृ १११) 


भणिष--भासा 


भणिय 
भत्त 
भत्त 
भत्त्थ 
भदत 
भहग 
भदहपीढ़ 
भय 
भा 
भमते 
भमर 
भय 
भय 
भयकर 
भयकर 
भयग 
भयपभेरव 
भयय 
भयानक 
भयान्त 
भल्ल 
भव 
भव 
भवत 
भवण 
भवति 
भवन 
भवान्त 
भविय 
भव्य 
श्षग्य 


(रसिय ) 
(ओयण) 
(पूथा) 
(काय ) 
(भत) 

(१ ११२) 
(आसदग ) 
(आइण्ण) 
(अहिसा) 
(अदोलति) 
(पृ ११२) 
(पृ ११२) 
(असात ) 
(पाणवह ) 
(महब्भय ) 
(दास) 
(भीम) 
(दास ) 
(भोम) 
(भल) 
(तरच्छ ) 
(प_ ११२) 
(धुवक ) 
(सिक्‍लु) 
(ँ ११२) 
(पृ ११२) 
(9 ११२) 
(भत) 
(११२) 


(प११२) 
(भविय) 
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भव्य (द्रव्य ) 
भस्स (हंगालछारिया ) 
भाइल्ल (दा) 
भाइल्लग (वास) 
भाग (प्र ११२) 
भाग | (अग ) 
भाग (अस ) 
भाजन (पान्न) 
भायण * (अरिह ) 
भायण (आगासत्थिकाय ) 
भार (परिग्गह ) 
भारती (वक्‍क ) 
भाव (ए ११३) 
भाव (प्र ११३) 
भाव (भवन ) 
भाव (ज्ञान) 
भाव (णाण ) 
भाव (विण्णाण ) 
भाव (सविद ) 
भाव (पर्याष) 
भाव (कसाय ) 
भावणा (अब्भास ) 
भावना (अज्झोस ) 
भावना (परिकम ) 
आवना (तुलना) 
भावस्सिय (सणा म ) 
भाविन्‌ (भविय) 
भाषण (देशन ) 
भासते (दिप्पते ) 
भासा (पृ ११३) 
भासा (अणुओग ) 
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भासा (वक्‍्क ) 
भासाअस्समिति (अधमस्मत्यिकाय ) 
भासाविजय (विद्विवाय ) 
भासासमिति (धम्मत्यिकाय ) 
भासेइ (आइक्खइ ) 
भास्कर (आदित्य ) 
भिद (पहर ) 
भिदत (छिदत ) 
भिदति (छिदति ) 
भिक्खु (पृ ११३) 
भिक्‍्ख्‌ (माहण) 
भिक्खु (समण ) 
भिकक्‍खु (साधु) 
घभिज्जमाण (नस्समाण ) 
भिज्जा (मोहृणिज्जकम्म ) 
भिण्ण (पृ ११३) 
भिण्ण (खडित ) 
भिण्ण (अण्ण ) 
भिण्ण (भरग ) 
भिन्न (छिन्‍्न) 
भिन्न (शक्ित ) 
पिल्लिरी (तिसरा ) 
भिस (उप्पल ) 
घिसकटक (दीहसक्कुलिका ) 
भिसमुणाल (उप्पल) 
भिसरा (तिसरा ) 
भिसी (सेज्जा ) 
भीम (पृ ११३) 
भीम (लोमहरिसजणण ) 
भीय (१११३) 
भीरू (अलस ) 


भुंजते 

भुत्त 

भूत 

सूतपुच्व 
भूताधिकरण 
भूताभिसकण 


भूयत्थ 
भूयवाय 
भूयों भूयों 
भूश 
भेउरधम्म 
भेत्ता 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 

भेद 


भेद 


झासा--मेद 


(जैमेति ) 
(अतिवत्त ) 
(आपूररित ) 
(णियत ) 
(पद ) 
(पावय ) 
(इंगालछारिगः) 
(भवन ) 
(पृ ११३) 
(जोवत्यिकाय ) 
(पाण) 
(उज्जुय) 
(दिट्वियाय ) 
(उलड्डमड्ड) 
(लोलुग) 
(प ११४) 
(हता ) 
(पृ ११४) 
(विधि) 
(भग) 
(पकप्पण ) 
(बह) 
(विधि) 
(ठाण ) 
(प्रकृति) 
(अग) 
(प्रदेश ) 
(पज्जव ) 
(पगडि ) 
(णाम) 

(पर्याय) 


भेद--मच्छ 


भेद 
भेद 
भेद 
भेदकर 
भेय 
भेयणकरी 
भेसण 
भोगपुरिस 
भोगासा 
भोगासा 
ज्ज 
भोयण 
मठ 
मई 
मइलणा 
मइलल 
मइल्लिय 
मउड 
मउलि 
मंगल 
मगलिज्ज 
मगल्ल 
मगलल्‍ल 
मचक 
मड 
मडलि 
मतुलित 
मतेहिति 
मथर 
मद 
मद 


(ज्ञात ) 
(अस ) 
(ठाण) 
(अण्हुयकर ) 
(११४) 
(छेपणकरी ) 
(३ ११४) 
(वास) 
(मोहणिज्जकम्म ) 
(लोभ) 

(पृ ११४) 
(३ ११४) 
(पर ११४) 
(आभिणिबोहिय ) 
(पडिसेवणा ) 
(कम्म) 
(जल्लिय ) 
(तिरीड) 
(गोणस ) 
(अहसा ) 
(णिव्वाणिकर ) 
(इट्ठ) 
(ओराल) 
(डिप्फर) 
(यूल) 
(गोणस ) 
(खडित) 
(वितेहिति) 
(अलस) 

(प ११४) 
(बाल) 
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मदर (पृ ११४) 
मक्खण (उस्सिघण ) 
मगर (रा) 
मगरक (तिरीड) 
मग्ग (अणुण्णा) 
मग्ग (आगासत्यिकाय ) 
मग्ग (आवस्सय ) 
मग्ग (कप्प) 
मग्ग (पव्॒यण ) 
मग्ग (परूवण ) 
मग्ग (ववहार ) 
मग्ग (बोथि) 
मग्गइ (अत्ययति) 
मग्गण (पृ ११५) 
मग्गण (पृ ११५) 
मग्गण (आभोगण) 
मग्गण (वियालण ) 
मग्गण (ईहा) 
मग्गणा (आशिणिबोहिय ) 
मग्गणा (आभोग ) 
मग्गणा (विजय ) 
सग्गणा (एसणा ) 
मग्गण्ण (वैेसकालण्ण) 
मग्गत (पृ ११५) 
मग्गविदु (देसकालण्ण ) 
मग्गस्स गतिआगतिण्ण (वेसकालण्ण) 
मचव (सक्क ) 
मघा (कण्हराति) 
भच्चु (मरण) 
सच्चु (पाणवह) 
मसच्छ (राहु) 


र्शेप ॥ 


मज्जगरस 
मज्जणा 
मज्जा 
मज्जाता 
मज्जाया 
मज्जाया 
शज्जाया 
प्रज्जाया 
झज्जाया 
मज्जिय 
मज्क 
भज्म 
सज्कतिक 
मज्भट्टिय 
सज्भण्हु 
सज्भत्य 
मज्भत्य 
मज्भत्यसील 
मज्भदेसक 
मज्मिम 
मट्ठु 
मभट्ठु 
मडहक 
मडहवोष्ठा 
मणभगुत्ति 
मणगृत्ति 
मणसकप्प 
मणसथोभ 
मणहर 
मणाभिराम 
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(सुरा) 
(सिणाण) 
(इण्जा ) 
(पकप्प) 

(पृ ११४) 
(अणुण्णा ) 
(कप्प) 
(बिहि) 
(बेला ) 
(ण्हात) 

(१ ११५) 
(सज्क) 
(मज्क) 
(मज्क ) 
(मज्झ ) 
(मज्क) 
(अलस ) 
(अबालसील ) 
(मज्झ ) 
(मज्भ) 
(अच्छ) 
(घट्ठृ) 
(रहस्स) 
(वडभिका ) 
(अधम्मत्यिकाय ) 
(धस्मत्यिकाय ) 
(प१ १६५) 
(अब) 
(मणुण्ण) 
(5ट्ठ) 


मणाम 
मणाम 
मणामत्ता 
मणामा 
मणि 
मणुण्ण 
मणुण्ण 
मणु णु ण्ण 
मणुण्णत्ता 
मणोगम 
मणोगयसकप्प 
मणोरम 
मणोरम 
मणोहर 

मत 
मत 

मति 

मति 
सतिअणुगय 
मतिग 
मतिम 
मतिविष्लुत 
मतिगहित 
मत्यक 
मत्थक 
मत्वयकटक 
मत्थकत 
मत्यथग 
मत्सर 

मद 

मद 


सज्कारस---मद 


(प्र ११६) 
(इट्ठ) 
(इद्ठत्ता) 
(पत्ति) 
(पासाण) 
(अत्त) 

(7 ११६) 
(इट्ठ ) 
(इट्वत्ता ) 
(कासगस ) 
(अज्भत्यिय ) 
(कामग् ) 
(मदर ) 
(मधुर ) 
(दिट्ठि) 
(वर्शन ) 
(धो) 

(बुद्धि) 
(मतिसहित) 
(मातग) 
(अमूठ) 
(बितिगिच्छा ) 
(१११६) 
(णिडाल) 
(सिखड ) 
(तिरीड) 
(दीहसक्कुलिका ) 
(कुडल) 
(माण ) 
(माण ) 
(मोहणिज्जकम्म ) 


अधभअग्गि---महष्मय-पवडुय 
मधभअग्गि (बीव ) 
मधु (अरिद्र) 
मधुकर (भमर ) 
मधुर (पृ ११६) 
मनन (पृ ११६) 
मनस्‌ (चित्त) 
मनोज्ञ (उदार ) 
न्नति (पृ ११६) 
ममत्व (राग) 
मम्मण (अलिय ) 
मय (गय ) 
मय (दिट॒ठ ) 
मयग (चडाल ) 
मयणिज्ज (पीणणिज्ज ) 
मयास (चडाल) 
मयूर (प्र ११६) 
मरण (पृ ११६) 
मरण (भय ) 
मरणविमुक्क (सिद्ध) 
मरणवेमणस (पाव) 
मरणासा (लोभ) 
मरणासा (मोहणिज्जकम्म ) 
मराल (खलुक) 
मराली (गडि) 
मराली (तडी ) 
मरिसेति (खसति) 
मरुभूतिक (पासाण ) 
मर्यादा (अवधान ) 
मर्यादा (चरण) 
मर्यादा (जीत) 
मर्यादा (धरम ) 


मर्यादा 
मर्यादा 
मर्यादा 
मर्यादाव्यवस्थित 
मल 

मल 

मलित 
मलित 
मलित 
मलियकटय 
मलल 
मललकमूलक 
मल्लगभड 
मसूरक 
मसुण 
महत 
महततर 
महती 
मह॒धकार 
महत्घ 
महत्घ 
मह॒तरक 
महत्तरगत्त 
महत्व 
मह॒ृद्दि 
महब्बल 
महब्बल 
महब्भय 
महब्भय 
मह॒ब्भय 
महब्भय-पवड्ुय 


(अहिसा) 
(तमुक्काय ) 
(महत्य) 
(परग्घ) 
(उच्चय २क) 
(आहेवच्च ) 
(११६) 
(परिगग्ह ) 
(अट्बल ) 
(ओहबल ) 
(प_ ११६) 
(असात ) 
(पाव ) 
(पाव ) 
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महरिह 
मह॒थि 
महव्वय 
महाकम्मतर 
सहाकाय 
महाकाय 
महाकिरियतर 
महाजण 
महाणुभाग 
महानाणि 
महापउम 
महाएण्ण 
महापोडरीय 
महाभाग 
महामुणि 
महाविस 
महावीय॑ 
महासवतर 
महासार 
महिच्छ 
महित 
महिय 
महिय 
महिला 
महिसाहा 
महीरह 
महेज्ज 
महेश्वर 
महोदर 
साइ 
माइय 


(महत्व) 
(ऋषि) 

(पृ ११७) 
(पृ ११७) 
(परिवद्ठ) 
(थूल) 
(महाकम्मतर ) 
(बढ) 
(ओराल) 
(महामुणि) 
(प्र ११७) 
(पृ ११७) 
(उप्पल ) 
(बुद्ध ) 

(प्र ११७) 
(उम्गविस ) 
(तनुतरशरीर ) 
(महाकम्मतर ) 
(यूल) 
(परिग्गह ) 
(प्र ११७) 
(चहिय) 
(हय) 
(पत्ति) 
(सेज्जा ) 
(डुम ) 
(आओसेज्ज ) 
(ईश्वर ) 
(पुट्ठ) 
(कस्स) 
(प्रिय) 


मासल 
माघवई 
माथ 

माण 

माण 

माण 
माणक 
माणकामय 
माणण 
माणग 
माणण 
माणव 
माणविवेग 
माणिय 
मात 
मातग 
माया 
माया 
माया 
माया 
माया 
साया 
माया 
माया 
माया 
मायामोस 
मायामोस 
मायामोसविवेग 
मायाविन्‌ 
मायाविवेग 
मार 


सहरिह---भा र 


(यूल) 
(कणष्ह्राति) 

(पृ ११७) 

(प१ ११८) 
(अधस्सत्थिकाय ) 


(मोह॒णिड्जकम्म ) 


(अरजर ) 
(पूथणदि्‌ठ) 
(उक्‍्कसण ) 
(परिवदण ) 

(वदण ) 
(जीवत्यिकाय ) 
(घम्मत्थिकाय ) 

(अच्चिय ) 
(णिस्मसक ) 
(पृ ११८) 
(प ११८) 

(कक्‍्क ) 

(कूड ) 

(पणिधि) 


(मोह णिज्जकम्म ) 


(अधम्मत्यिकाय ) 
(इज्जा ) 
(उक्‍्कचण ) 
(पलिउचण ) 
(अलिय ) 
(अधम्मत्यिकाय ) 
(धम्मत्यिकाय ) 
(कुचि) 
(घस्मत्यिकाय ) 
(अवभ ) 


सार---सुच्छिय 


मार (सरण ) 
मारण (घात) 
मारण (दंड) 
मारण (डड ) 
मारणा (पाणवह ) 
मारय (घायय ) 
मार्ग (पथ) 
मार्ग (बशन) 
मार्गणा (ईहा ) 
मालण (बच) 
मासाल (डिप्फर ) 
माहण (समण ) 
माहण (मुणि) 
माहण (पृ ११5) 
मिच्छत्त (अबद्य ) 
मिच्छा (पृ ११८) 
मिच्छादसणसलल  (अधम्मत्यिकाय ) 
मिच्छादसणसल्लविवेग 

(धम्मत्यिकाय ) 
मिच्छापच्छाकड (अलिय ) 
मिणइ (पियदइ ) 
मिणति (पृ ११८) 
मित (पृ ११८) 
मित्त (पृ ११८) 
मित्तसगम (समागस ) 
मित्ति (पृ ११६) 
मित्ति (सधि ) 
मिथ्या (पृ ११६) 
मिय (प्रश११६) 
मिय (सिक्खिय ) 
मिलक्खु (पच्चतिक ) 
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मिलाण (महष्वय ) 
मिसी मसीयमाण (आसुरत्त ) 
मिसिमिसेमाण (भासुरत्त ) 
मिहुणग (ह॒त्यिक) 
मीमासा (तकक ) 
मीमासा (बितक ) 
मीमास्यमान (परिगष्यमान ) 
मीलनक (समूह) 
मुचण (भोसण ) 
मुडक (खोरक ) 
मुडग (तट्टक ) 
मुडावित्तए (पृ ११६) 
मुडाविय (पव्वाविय ) 
मुकुट (तिरीड) 
मुकुल (प्र ११६) 
मुक्क (पृ ११६) 
मुक्क (अणाइल ) 
मुक्क (उब्भिण्ण ) 
मुक्कगत (सिद्धिगत ) 
मुक्कहत्य (साहसिक ) 
मुक्त (प्‌ ११६) 
मुक्तिगमनयोग्य (द्रव्य ) 
मुख (प्र ११६) 
मुखर (पृ ११६) 
मुच्चइ (सिज्कद ) 
मुच्छा (प्र १२०) 
मुच्छा (अदिण्णादाण ) 
मुच्छा (मोहणिज्जकम्म ) 
मुच्छा (लोभ) 
मुच्छिय (पृ १२०) 
मुच्छिय (लोलुय ) 


श्४र 


मुच्छिय 
मुज्कइ 
मुज्किय 
भुझ्चति 
मुणि 
मुणि 
मुणि 
मुणि 
मुणि 
मुणित 
मुणित 
मुणित 
मुत्त 
मुत्त 
मुत्त 
मुत्त 
सुत्तालय 
मुत्ति 
मुत्ति 
मुत्तिमरग 
मुदित 
मुदित 
मुदिता 
मुदेयक 
मुद्ध 
मुनि 
मुनि 
मुति 
सुम्मुर 
मुय 


परिशिष्द १ 


(गिड्ध) 
(सज्जह ) 
(सज्जिय ) 
(निसृजति ) 
(प्‌ १२०) 
(उज्जु) 
(णाणि) 
(भिक्‍्ख ) 
(समण ) 

(प्‌ १२०) 
(गीय) 
(विदित ) 
(तिण्ण) 
(भिछख ) 
(समण ) 
(सिद्ध ) 
(ईसिपब्सा रपुढवी ) 
(ईसिपव्सारपुढवी ) 
(मठ ) 
(सिद्धिमग्ग ) 
(प्र १२०) 
(हसित ) 

(9 १२०) 
(अगुलेयक ) 
(प्र १२०) 
(१२०) 
(अनगार ) 
(साधु) 

(४ १२०) 
(विट्ठ ) 


मुसावाय 
मुसावायवेरमण 
मुहफलक 
मूढ़ 

मूढ 

मूढ 

मूढ 

मूढ 
मू्च्छा 
मूर्च्छा 
मूच्छित 
मूर्ति 

मूल 

मूल 
मूनगुणपडिवाय 
मुलच्छेज्ज 
मृत 
मेखला 
मेखाीतिका 
मेघ 

मेढि 
मेदित 
मेधस्‌ 
मेधा विन्‌ 
मेघावि 
मेधाबि 
मेरक 
मेरग 
मेरा 

मेरा 


मुच्छिय-- मेरा 


(अधमस्मत्यिकाय ) 
(धम्मत्थिकाय ) 
(णिडालमासक ) 
(मूच्छित) 

(पृ १२०) 
(जड़) 

(बढ) 

(बाल) 

(लोभ ) 

(राग) 

(पृ १२१) 
(स्थापना ) 

(प_१ १२१) 
(बोय ) 
(मूलच्छेज्ज ) 
(पृ १२१) 
(गत) 

(कची ) 
(कडीय ) 
(बलाहक ) 

(प्र १२१) 
(धूल) 

(बुद्धि) 

(प्र १२१) 
(देसकालण्ण) 
(छेप ) 

(अरिट्ठ) 
(घुरा) 

(पृ १२१) 
(बैला ) 


मेरा--र क्खित 


मेरा 

मेरा 

मेरा 

मेरा 

मेरा 

मेरा 

मेरु 

मेरुक 
मेरुवर 
मेलना 

मेंस 

मेहन 
महराति 
महा 

मेहावि 
मेहावि 
भेहुण 

महण 
मेटणवेरमण 
मैथुनाजीवा 
मँथुनिकी 
मोक्‍्ख 
मोक्ख 
मोकक्‍्खदरिसि 
मोक्ष 

मोक्ष 
मोक्षमार्गगामि 
मोक्षमार्गा भिन्न 
मोचन 
मात्ति 

मोह 


(पाली ) 
(ठिति) 
(विहि) 

(कप्प) 
(मज्जाया ) 
(सोमा) 

(मदर ) 
(पासाण ) 
(णग) 

(पृ १२१) 
(दुमपुण्फिया ) 
(सागारिक) 
(कण्हराति) 
(उग्गह) 
(साहसिक ) 
(पडिय ) 
(अबभ ) 
(अधषम्मत्थिकाय ) 
(धम्म॒त्थिकाय ) 
(मंथुनिकी ) 

(प्र १२१) 
(स्ति) 
(सिद्धउपपत्ति ) 
(णिकम्मदरिसि) 
(घृत) 
(नियाग ) 
(आप्त) 
(कुशल) 
(निक्षेप) 

(प्र १२२) 
(अबभ ) 
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मोहणिज्जकम्म (पृ १२२) 
मोहपबड्डय (पाय) 
मोहेति (रमति) 
मौनी (अनगार ) 
मौनीन्द्राभिप्राय (तत्व) 
यजन (पृ १२२) 
यत (पृ १२२) 
यति श्र (ऋषि) 
यति (अनगार ) 
यथारुचि (छद) 
याग (यजन ) 
यान (प्रबहण ) 
याचित (अनविष्ट ) 
यातना (दण्ड ) 
युवन (प्रतिबद्ध ) 
युज्यते (क्रमत ) 
युवा (पृ १२२) 
यू (फुल) 
यांग (पृ १२२) 
योग (प्र १२२) 
योग्य (पात्र ) 
योग्य (भव्य ) 
योजना (मेलना ) 
यौवनस्थ (युवा ) 
रइ-अरइ (अधस्मत्थिकाय ) 
रइ-अरइविवेग (धम्मत्यिकाय ) 
रइय (बड़ ) 
रइल्लिय (जल्लिष ) 
रगण (जीव त्यिकाय) 
रक्‍्वा (अहिसा ) 
रविखत (पालित ) 
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रक्षण 
रचन 
रचित 
रजनिकर 
रज्ज 
रज्जइ 
रज्जति 
'रज्जिय 
रत 
रति 
रति 
रति 
रति 
रत्त 
रत्ति 
रत्था 
रन्‍्न 
रमति 
रमति 
रमणिज्ज 
रमणिज्ज 
रय 
रय 
रमणियरप्पयास 
रयणी 
रमणुच्चय 
रयणोच्चय 
रयस्‌ 
रयितपुष्व 
रस 
रसणा 
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(सन्त्राण ) 
(निक्षेप) 
(विकल्पित ) 
(चन्द्र ) 
(पृ १२२) 
(सज्जइ ) 
(पृ १२३) 
(सज्जिय ) 
(रति) 
(पृ १२३) 
(सात ) 
(अबभ ) 
(अहिंसा ) 
(कक्‍्क ) 
(नोल) 
(वीथि) 
(गहण) 
(हसति) 
(१ १२३) 
(सोभत) 
(कत) 
(कयार ) 
(पाव) 
(सख ) 
(प्र १२३) 
(मदर) 
(मदर ) 
(प्र १२३) 
(णियत ) 
(प्र १२३) 
(कचो ) 


रसिय 
रहस्स 
रहस्स 
राइ 

राग 

राग 

राग 

राग 

राग 

राग 

राग 
रागद्वोसवसग 
रागविवेग 
रायहसी 
राशि 
राशि 
रासि 
रासि 
रासि 

राहु 

रिउ 

रिण 
रित्तक 
रिद्धि 
रियाअस्समिति 
रियासमिति 
रिसि 

रीत 

रीति 
रीयति 
र्इ्य 


रक्षण- रुइय 


(प्र १२३) 
(१२३) 
(अबभ) 

(छिड्ड) 
(अधम्मत्यिकाय ) 
(प्र १२४) 
(अबभ ) 
(मोहूणिज्जकम्म ) 
(लोभ) 

(पेम ) 

(पिज्ज) 
(परज्क) 
(घम्मत्यिकाय ) 
(बिल्लरी ) 

(पृ १२४) 
(समूह ) 

(पिड ) 
(समुस्सय ) 
(गण) 

(प्र १२४) 

(पृ १२४) 
(अण ) 

(तुच्छ) 
(अहिसा) 
(अधस्सत्थिकाय) 
(धम्मत्यिकायथ ) 
(इसि) 

(१ १२४) 
(रीत) 
(वृइ्ज्जति ) 

(१ १२४) 


जइल--खिगिय 


रूइल 
रुइल 
रुटणा 
रुभेज्ज 
रुवख 
रुक्ख 
रुचक 
रु 

रद 
रुण्ण 
स्ण्ण 
स्दित 
रद 
रुद्ध 
रुद्धापित 
रुपाकड 
रुपकड 
रुसिय 
रेणु 
रोएइ 
रोगिय 
रोयमाणी 
रोबग 
रोवण 
रोष 
रोस 
रोस 
लगल 
लचा 
लभ 
लक्खण 


(करत) 
(सोसत ) 
(खिज्जणिया ) 
(अक्कोसेज्ज ) 
(डुम) 
(पादव ) 
(कडग ) 
(पृ १२४) 
(आसुरत्त) 
(विकृणित ) 
(१ १२४) 
(हक्‍्कार ) 
(पाव) 
(रहस्स ) 
(प्र १२४) 
(भर्ग ) 

(्‌ भग्ग ) 
(प्र १२४) 
(कयार ) 
(सहृहइ) 
(बाहिय) 
(पृ १२५) 
(दुस) 
(ववण) 
[(क्रोध) 
(कोह) 
(सोह णिज्जकम्स ) 
(णगल ) 
(पृ १२५) 
(स्पशना ) 
(धम्म) 
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लघुक (प्र १२५) 
लज्जा (ही) 
लज्जा (दया ) 
लज्जामो (प्र १२५) 
लज्जिय (पृ १२५) 
लण्ह (अच्छ) 
लता (प्र १२५) 
लद्ध (प्र १२५) 
लू (पृ १२५) 
लद्धमईय (प्र १२५) 
लद्धसण्ण (लद्धमईय ) 
लड्धसुईय (लद्धमईय ) 
लद्डि (ऑहसा) 
लब्भति (प्र १२६) 
लय (सघाड) 
लय (प्र १२६) 
लयण (प्र १२६) 
ललति (रमति ) 
ललति (हसति) 
लहुक (साहसिक ) 
लहुभूय (अप्पडिबद्ध ) 
लाघविय (प्र १२६) 
लाढेत्तय (जवइत्तय ) 
लाभ (आय ) 
जाभ (णिप्फत्ति) 
लाभ (पृ १२६) 
लालप्पण (लोभ) 
लालप्पणपत्थणा (अदिण्णादाण) 
लिंग (प्र १२६) 
लिंग (सागारिक ) 
लिगिय (पृ १२६) 
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लीण (परविट्ठ ) 
लीनता (लय) 
लुपणा (पाणवह ) 
लुपणा घणाण (अविण्णादाण ) 
लुग्ति (हता) 
लुक्कई (आलुक्कई ) 
लुक्ख (सुक्क) 
लुटण (प्र १२६) 
लुठण ( लोटन ) 
लुनतेय (हयतेय ) 
लुद्धग (अत्थि) 
लप्पमाण (नस्समाण ) 
लुब्घ (घूत) 
लुब्भिय (सज्जिय ) 
लूसग (पृ १२६ ) 
लूह (समण ) 
लूह (भिक्‍्ख ) 
ल्ह (पव्वइय ) 
लूहाहार (अताहार ) 
लेण ( भवण ) 
लेसा (ज्ुइ ) 
लेसा (कति) 
लेसा (जुड ) 
लेमेज्ज (अभिहृणेज्ज ) 
लाकपडिपूरण (ईसिपव्मारपुढवी ) 
लोगधगार (तमुक्काय ) 
लोगग्गचूलिया (ईसिपब्मारपुढवी ) 
लोगतमस (तमुक्काय ) 
लोगतमिस (तमुक्काय ) 
लोगनामि (सदर ) 
लागमज्झ (सदर ) 


लोण---वचण 


लोटन (पृ १२६) 
लोट्ूण (लुटण) 
लोभ (छब) 
लोभ (तण्हा ) 
लोप (अभिज्ज्षा ) 
लोभ (सोहणिज्जकम्स) 
लोभ (प्र १२७) 
लोमसिका (प्र १२७) 
लोमहरिसजणण (प्र १२७) 
लोयग्ग (ईसिपब्भा रपुठवी ) 
लोयग्गथुभिगा (ईसिपब्भा रपुढवो ) 
लोयग्गपडिबुज्भणा 

(ईसिपव्मा रपुढवी ) 
लो लिक्का (अदिण्णादाण ) 
लोलुग (पर १२७) 
लोलुय (पृ १२७) 
लोह (अधम्मत्धथिकाय ) 
लोहप्प (परिग्गह ) 
लाहविवेग (धम्मत्थिकाय ) 
लोहिल्ल (अविसुद्ध ) 
ल्हाय (सीईमभय) 
बइअगुत्ति (अधस्मत्थिकाय ) 
बइगुत्ति (धम्सत्यिकाय ) 
वइजोग (वक्‍्क ) 
वइर (पासाण ) 
वइर (प्र १२७) 
तक (पृ १२७) 
वंकसमायार (बक) 
वचण (उक्‍्क चरण ) 
वचण (सोहणिज्जकस्म ) 
वचण (कूड) 


वबचण--बण 


वबचण 
वचण 
बभा 
वटग 
वडग 
बत 

बद 
बदद्‌ 
वदण 
वदण 
बदण 
बदण 
वदणग 
बदणग 
बदन 
वदित 
वदित 
बंदिय 
वश 
वक्‍क 
वबकमति 
वक्‍्खाण 
वक्‍्खेव 
वक्‍खोड 
बबखोड 
वक्‍्खोड 
यक्त्र 
बक्र 
वक्रजघ 
वक्राध काय 
वक्षस्कार 


(माया ) 
(अलिय ) 
(पृ १२७) 
(बड) 
(बड) 
(भग्ग) 
(पृ १२७) 
(आढाइ ) 
(प्रणमन ) 
(पृ १२८) 
(थुइ) 
(अभिवायण) 
(पृ १२८) 
(सथुणण ) 
(प्रणमन ) 
(णमोक्‍्कत ) 
(पृ १२८) 
(अच्चिय ) 
(पृ १२८) 
(प्र १२८) 
(प्र १२८) 
(परूवण ) 
(पलिमथ ) 
(पलिसथ ) 
(संग) 
(विग्घ) 
(मुख) 
(पृ १२८) 
(कुब्ज) 
(बडभलिका ) 
(पर १२८) 


वगड़ा 
वर्ग 
वर्घ 
वचन 
वचन 
वच्चसि 
वच्छ 
वच्छक 
बच्छुक 
वच्छक 
वच्छिका 
वज्ज 
बज्ज 
बज्ज 
वज्ज 

ज्ज 
वज्ज 
बज्ज 
वज्जर्ण 
बज्जणा 
बज्जपाणि 
वज्जपाणि 
वज्जा 
बट्ठक 
वट्टपीढक 
वट्टमाणक 
वड 
वडभिका 
बडेंस 
वडडु 
बण॒ 
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४ २४७ 


(पृ १२८) 
(गण ) 
(संग) 

(प्र १२८) 
(उक्ति) 

(ओयसि) 
(ढुस ) 

(पृ १२६) 

(उसभ) 
(बालक ) 

(दारिया) 

(प्र १२६) 

(पृ १२९) 
(बइर ) 
(बेर) 
(कम्म) 
(पाव) 

(पाणवह ) 

(उस्सरग ) 

(बुगुछणा ) 
(सकक ) 
(इृढ) 

(इज्जा ) 
(खोरक ) 

(आसदग ) 

(करोडक ) 

(प्र १२६) 

(पृ १२९) 
(मवर ) 
(घूल) 
(गहन) 
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चरण (हुमपुष्फिया ) 
चण्ण (जस ) 
वण्ण (कित्ति) 
चबण्णित (प्र १२६) 
यश्णिय (प्र १२६) 
चण्णिस्सामि (कित्तहस्सामि ) 
वि (भिकक्‍्खु ) 
च्ति (पागार ) 
यतिपरिक्खेव (बगड़ा ) 
बत्तिय (अणओग ) 
वत्तुस्तप (मह॒व्बय ) 
वत्तेज्ज (अभिहणेज्ज ) 
बत्थित (वित्थिन्न) 
80 ((प १२६) 
शड (पत्ति) 
बध्ू (पत्ति) 
नर । (पृ १२६) 
वष्फति (जेमेति ) 
वमण (प्‌ १३०) 
यमेति (प्र १३० ) 
वम्मिका (पामुद्विका ) 
घय (जाम) 
वयति (प्र १३०) 
बयति (देह ) 
वयस (पित्त) 
वबयण (भाणा ) 
न (मुख ) 
वयण (बक्‍क ) 
यत्रण (गिरा) 
यय्न॒त्य (प्र १३०) 
बद्नसत (सोलमत ) 


बयर 
वर 

वर 
वरढ 
वर्ग 
वर्जन 
वर्णयति 
वर्तेन 
वद्ध न 
वर्य 
वर्षावास 
बलय 
बलय 
वलय 
बलय 
बलयग 
वललभ 
वललभिका 
बबगत 
वबगय 
वबवण 
वबजत्या 
वबसाय 
ववसाय 
वबहार 
ववहार 
वसट्टू 
वसति 
वसधि 
वसित्तु 
वसिम 


बण--वसिमसर 


(पाव ) 
(प्र १३०) 
(अग्ग ) 
(यूल) 
(समूह) 
(परिहार) 
(बृणीले) 
(सवन ) 
(पृ १३०) 
(अग्न ) 
(प्रथमसमवसरण ) 
(कडपल्ल ) 
(माया ) 
(मोहणिज्जकम्म) 
(अलिय ) 
(केज्ज्र) 
(इट्ठ ) 
(पत्ति) 

(१ १३०) 
(पृ १२०) 
(पृ १३०) 
(पत्िट्ठा ) 
(पर १३१) 
(अहिंसा ) 
(पृ १३१) 
(प्र १३१) 
न 
(बसुम) 
(उबसम ) 
(प्र१३१) 
(ब्रसुख ) 


वहुत--विकल 


बसुम 
वसुमत 
वस्तु 
वस्त्र 
बह 
वहुण 
वहय 
वहित 
वाग 
वाग्योग 
बाधात 
वाचाल 
वाडञ्छितस्याधिगति 
घाट 
बाटक 
वाणी 
वाणी 
बात 


वातफलिह 
वातफलिहलोभ 
वाति 
वातिक 
बान 

वाम 
वामत 
वामदेस 
वामपकक्‍्ख 
वाम भाग 
वामसील 
वामायार 
वामावट्ट 


(प्र १३१) 
(अड्ड ) 

(पृ १३१) 
(पोस्थ) 
(घाय ) 
(पाणवह ) 
(अरि) 

(पृ १३१) 
(बच्चन ) 
(उक्ति) 
(पृ१३१) 
(मुखर ) 
(नन्दन ) 
(प्‌ १३१) 
(वाट) 
(गिरा) 
(वक्‍्क ) 
(महव्वय ) 
(तमुक्काय ) 
(तमुक्काय ) 
(वेरति) 
(णपुसक ) 
(वेच्च ) 
(प्र १३१) 
(वास) 
(वास) 
(वबाम ) 
(वाम ) 
(वाम ) 
(वास ) 
(वास) 
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वायपलिक्क्षोभा (कण्ह्राति) 
वायफलिहा (कण्ह्राति) 
वारक (अरजर ) 
वारण ( पु १३२ ) 
वारणा (प्‌डिकमण ) 
वारिक (नापित ) 
वातिककर (व्यक्तिकर ) 
बालु. (ड़) 
वावड (पृ १३२) 
वावण्ण (प्र १३२) 
वावण्ण (दोसीण ) 
वावत्ति (अबभ ) 
वावार (जोग ) 
वाविद्ध (णिस्सारित ) 
वासारत्तिय (चाउम्मासित ) 
वासावास (पज्जोसवर्णा ) | 
वासित (आपूरित) 
वासेहि (चाएति) 
वाहिय (प्र १३२) 
विअत्त (देसकालण्ण ) 
विउक्‍्कम ति (वक्‍कमति) 
विउद्ृणा (आलोयणा ) 
विउदट्टूणा (दुगुछणा ) 
विउट्टिज्जइ (आलो इज्जइ ) 
विउल (उज्जल) 
विउल (विच्छन्न) 
विउलतर (अब्भहियतर ) 
विउसग्ग (काउस्सग्ग) 
विउस्सग (प्र १३२) 
विउस्सरण (उस्सग्ग ) 
विकच (फुल्ल) 


२५० ४ 


बिकटन 
विकड्ड 
विकद्डुति 
विकड्डति 
विकड्डित 
विकत्ता 
बिकत्ताहि 
विकप्प 
विकल्प 
विकल्प 
विकल्प 
विकल्पित 
विकल्पितवद्‌ 
विकसित 
विकाश 
विकाश 
विकिरण 
बविकूणित 
विकोच 
विक्‍्कत 
विवकदित 
विकक्‍्ख 
निक्खभ 
वि।षलण्ण 
विकिश्वन्त 
विक्खिन्त 
विक्‍्खेव 
विक्रान्त 
विक्षेप 
विगत 
विगय 
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(आलोचन ) 
(पहर) 
(णिकड्ड ति) 
(णीहारेति) 
(णिच्छुद्ध ) 
(भीवत्यिकाय) 
(पहर ) 
(मय ) 

(पृ १३२) 
(पृ १३२) 
(भेद) 

(पृ १३२) 
(पहारेत्थ) 
(फुल्ल) 
(फुल्ल) 
(अनुकाश ) 
(सडण ) 

(पृ १३२) 
(फुल्ल) 
(धर) 
(विकृणित ) 
(णपुसक ) 
(आयाम) 
(१ १३२) 
(उक्खिन्न) 
(भग्ग) 
(अदिण्णादाण ) 
(बोर) 

(॥ १३३) 
(पृ १३३) 
न 


विकटस--विश्जमाणसाव 


विगिचण 
विगिचण 
विग्गह 
विग्घ 
विग्घ 
विग्घ 
विग्धित 
विघाय 
विचल 
विचलित 
विचारणा 
विचालण 
विचिकित्सा 
विचीयते 
विच्छण्ण 
विच्छिदति 
विच्छिण्णतर 
विच्छिण्णदोहला 
विच्छिण्णसव्वदुक्ख 
विच्छित्त 
विच्छिश्न 
विच्छिप्त 
विच्छि च्द्ु द्ध 
विच्छुद्ध 
विच्छुभ 
विजय 
विजय 
विजय 
विजृम्भित 
विज्जमाण 
विज्जमाणभाव 


जे 


(पृ १३३) 
(बसण) 
(विवाद) 
(पृ १३३) 
(सग ) 
(पलिसथ ) 
(प्र १३३) 
(अबभ) 
(पृ १३३) 
(घलित) 
(विजय ) 
(घट्टण) 

(पृ १३३) 
(पृ १३३) 
(ृथ) 
(छिद्ति) 
(पृ १३३) 
(सपुण्णदोहला ) 
(सिद्ध ) 
(भरग) 

(प्‌ १३३) 
(भग्ग) 
(णिम्मज्जित ) 
(भग्ग) 
(पहर ) 
(१ १३३) 
(४ १३३) 
(सरगण ) 
(फुल्ल) 
(सत) 
(सपज्जाय ) 


“विज्जा--वितिभिर 


विज्जा 
विज्जु 
विज्जुता 
ज्मवित 
विज्काय 
विज्कीयति 
विज्ञान 
विज्ञापन 
विज्ञापयितुम्‌ 
विडवि 
विडिमी 
विट्ठ 
विणट्ठ 
विणट्ठ 
विणट्ठ 
विणट्ठ 
विणट्ठ 
विणट्ठतेय 
विणय 
विणय 
विणय 
विणय 
विणयकम्म 
विणस्ममाण 
विण।स 
विणास 
विणास 
विणास 
विणास 
विणासभाव 
ईविणासित 


(णाण) 
(दोब ) 
(दोब) 
(भग्ग) 
(नि्टिय ) 
(उज्कोयति ) 
(चित) 

(पृ १३४) 
(आख्यातुम ) 
(पावज ) 
(दुम) 
(लज्जिय ) 
(वावण्ण ) 
(भग्ग) 
(खोण ) 
(भीण) 
(णट्ट) 
(हयतेय ) 
(पृ १३४) 
(पूया ) 
(उबवबाय ) 
(आयार ) 
(बदणग ) 
(नस्समाण ) 
(घाय) 
(सायण ) 
(पलिसथ ) 
(पाणवह ) 
(बाघात ) 
(अभतिभाव ) 
(विक्खिण्ण ) 
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विणासित 
विणासिय 
विणिग्गत 
विणिच्छिय 
विणिच्छियदृठ 
विणियत्त 
विणीय 
विणीयदोहला 
विण्णवण « 
विण्णवणा 
विण्णाण 
विण्णाण 
विण्णाण 
विण्णाय 
विण्ण्‌ 

विष्णु 
वितड्ढमाइन्त 
वितत 

वितथ 

विंतके 

वितर्के 

वितह 
वितिकिण्ण 
वितिगिच्छा 
वितिगिच्छित 
वितिगिण्ण 
वितिमिर 
बितिमिर 
वितिमिर 
वितिमिर 
वितिमिर 


(भर्ग) 
(खामिय) 
(अतिवत्त ) 
(पृ १३४) 

(लड़द्ठ) 
(अतिवत्त) 
(आइण्ण) 

(संपुण्णदोहला ) 
(पण्णवण ) 
(आधवणा ) 

(१ १३४) 
(सण्णा ) 
(अवाय ) 

(विट्ठ ) 
(जोवत्यिकाय ) 

(पाण ) 

(दुक्कड) 
(वित्थिन्न) 
(मिथ्पा) 
(सशय ) 
(प १३४) 
(मिच्छा ) 
(आइण्ण) 

(पृ १३४) 
(सक्तित) 
(उक्खिन्न) 
(निद्ठ्यट्‌ठ) 
(मिव्वड) 
(अरय) 
(अणुत्तर) 
(सेत) 
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वितिमिरतर 
वितोसिय 
बित्थत 
विस्थ्िन्‍न्न 
विदित 


विहेसग रहणिज्ज 
विद्वासण 
विद्धसणधम्म 
विद्धसणधम्म 
विद्धसति 
विद्धत्थ 
विद्धि 

विद्वस्‌ 

विध 

विधान 
विधावति 
विधि 

विधि 

विधि 
विनष्ट 
विनष्ट 
विनाश 
विनाश 
विनाश 
बविनाशित 
विनाशिनू 
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(अब्महियतर) 
(खामिय) 
(वित्थिन्न) 
(पृ १३४) 
(प्र १३४) 
(प्र १३४) 
(समण ) 
(भिक्‍्ख ) 
(जबू) 
(तिसला) 
(असिय ) 
(सडण ) 
(भेडरधस्म) 
(सडण ) 
(पमिलायति ) 
(लीण) 
(अहिंसा ) 
(प्र १३४) 
(विहि) 
(विधि ) 
(पधावति ) 
(पृ १३५) 
(भजना) 
(कल्प) 
(व्यापन्न ) 
(विगत ) 
(विवेक ) 
(5ण्ड) 
(गलन) 
(क्षार्ित ) 
(अशाश्वत ) 


वितिभ्रिश्तर---विषप्फालण 
बिनीत (अविजात ) 
बिनीत (जितकरण ) 
विन्‍्नत्तिकारण (प्र १३५) 
बिन्‍नत्तिहेउभूय (विश्नत्तिकारण ) 
विन्‍्लब (अत्तव) 
विपण्ण (णट्‌ठ ) 
विपन्‍्त (व्यापन्न ) 
विपन्न (गत) 
विपरिणामइत्ता (पृ १३५) 
विपरिणामधम्म (भैउरधम्म ) 
विपरिणामित्तए (चर्लित्तए ) 
विपरीतभाव (वरगुण्य ) 
विपर्यासत (व्यत्यय ) 
विपाडित (भग्ग) 
विपुल (ओराल ) 
विपुलतर (बविच्छिण्णतर ) 
विष्प (बश्रण) 
विप्पइण्ण (उक्खिन्न ) 
विप्पकिण्ण (विक्खिण्ण) 
विप्पकिण्ण (पक्षिण्ण) 
विष्पग्रुणोवैय (बन्ण ) 
विप्पजढ (ववबगत) 
विप्पपवर (बशण ) 
विप्पमुचण (उठिठत) 
विप्परिघेद्गते (परिचेट्ठति) 
विष्परिवतते (परिचेट्रति) 
विप्परिसि (बनण ) 
विप्पलोट्टित (वैबित) 
विष्पित (विग्धित ) 
विप्पिय (पिस्िचछिण )* 
विप्फालण (प १३५) 


विप्फालण--विंशल्लिय 


विप्फालण 
विबुध 
विब्भम 
विभग 
विभजन 
विभयति 
विभयामि 
विभाग 
विभाग 
विभाग 
विभाग 
विभाग 
विभाविज्जति 
विभावेमि 
विभासा 
विभासा 
विभूति 
विभूसण 
विमसा 
विमर्श 
विमशे 
विमप 
विभर्ष 
विमल 
विमल 
घिमल 
विमल 
बिमल 
विमल-पभासा 
बविमलवाहुण 
बिमाणित 


(घट्टण) 

(देव) 
(अबभ) 
(अबन्च) 

(पृ १३५) 
(हरति) 
(आइक्खापि ) 
(अवसर ) 
(बड) 
(विभजन ) 
(अवसर ) 
(देश) 
(णिव्वजोय ति ) 
(आइक्खामि ) 
(अणुओग ) 
(भासा ) 
(र्भाहिसा ) 
(चूला) 
(आमभिणिबोहिय ) 
(तक ) 
(उपयोग ) 
(ईहा ) 
(बितिगिच्छा ) 
(ण्हाथ) 
(सख) 

(सेल) 

(सुद्ध) 

(पृ १३५) 
(अहिसा) 
(सहापउस) 
(परिभीत) 


परिशिंधंद १ २५३ 
विमुत्त (सजत ) 
बिमुत्ति (अहिसा) 
विमुह (आगासत्यिकाय ) 
विमोक्खित (उसारिय) 
वियजित (पृ १३५) 
वियजिय (उद्दिटठ) 
वियग्घ (दीविय ) 
वियट्ट (आगासत्यिकाय ) 
वियडणा « (आलोयगा ) 
वियरत्ति (रयणी ) 
वियाणक (वित्थस्स ) 
वियारण (घट्टण ) 
वियालण (पृ १३५) 
विरचना (निधान) 
विस्त (सुक्क ) 
विरत (सथत) 
विरत (बिद्वत्‌ ) 
विरत (भिक्‍ख ) 
विरत (पृ १३५) 
बिरति (पृ १३६) 
बिरति (विरमण ) 
विरति (सत्ति) 
बिरति (सजम) 
विरति (अहिसा ) 
विरमण (प्र १३६) 
बिरमण (बिरति) 
विरय (तिण्ण ) 
विरय (संजय ) 
विरय (अरय ) 
विरय (समण) 
विरल्लिय (पृ १३६ ) 


श्र १ 


विरसाहार 
विरह 
विरह 
विराहण 
विराहणा 
विराहणा 
विराहणा 
विरिय 
विरिय 
विरेयण 
विरेयण 
विल+, 
विलग्गइ 
विलवण 
वितवमाणी 
विलासिणी 
विधिय 
विनुचण 
बिलुपति 
बिलुपित्ता 
विलुप्पमाण 
विलोकन 
बिल्नरी 
विवक्व 
विवडिय 
विवर 
विवर 
विवर 
विवाडेंत 
विवाद 
विवाद 


परिशिष्ह १ 


(अंताहार) 
(अतर) 
(छिह) 

(उद्दबण ) 
(४ १३६) 
(पडिसेवणा ) 
(अबभ ) 
(योग ) 
(जोग) 

(साहरण) 
(बसण ) 
(पत्ति) 

(दुरुहद ) 
(कूजण) 

(रोयमाणो) 
(पत्ति) 

(लज्जिय ) 
(फुडण) 

(हापयरति) 
(हता) 

(नस्समाण) 

(प्रेक्षण) 

(प्र १३६) 
(अलिय) 

(हय) 

(छिड्ढ) 

(सन्धि) 
(आगासत्यिकाय) 
(छिदत) 

(बुग्गह) 

(पृ १३६) 


विवाद 
विवाय 
विवेक 
विवेग 
विवेग 
विवेग 
विवेयण 
विशति 
विशालता 
विशुद्ध 
विशेप 
विशप 
विशेपयति 
विशाधि 
विश्र 
विष्कभ 
विसधित 
बिसत 
विसम 
विसय 
बिसरा 
विसल्वीकरण 
विसारत 
विसाल 
विसाला 
विसिट् दिद्ठि 
विसिण्ण 
विसुद्ध 
विसुद्ध 
विसुद्ध 
विसुद्ध 


विरशाहार-- विसुद् 


(कोह) 
(भोहणिज्जकम्स ) 
(प्‌ १३६ ) 
(बविउस्सग) 
(उस्सग्ग ) 


(आरोह) 
(भग्ग ) 
(गांयर ) 
(क्षागासत्थिकाय) 
(पृ १३६) 
(तिसरा ) 
(उत्तरकरण ) 
(१ १२७) 
(ओराल) 
(जब) 
(अहिसा ) 
(अतिवत्त) 
(ण्हाथ) 
(निद्टियद्ठ) 
(खोण) 
(अरब) 


पवसुद्ध-बुक 


विसुद्ध 
विसुद्ध 
विसुद्तर 
विसुद्धि 
विसूरण 
विसेसक 
विसेसादिद्ठ 
बिसाधिेति 
विसोहण 
विसोहि 
विसोहि 
विसो हिज्ज इ 
विसोहीकरण 
विस्तर 
विस्तराल 
बिस्तार 
विस्तारित 
विस्तीणंप्रज्ञ 
विस्वर 
विह 

विह 

विहण 
विहम्मेमाण 
विहरण 
विहल 
विहाण 
विहार 
विहार 
विहारग 
विहारणा 
विहि्‌ 


(अणुत्तर) 
(निव्युड) 
(अब्महियतर ) 
(अहिसा) 
(आयास) 
(णिडालमासक ) 
(अष्पियववहारिय ) 
(बोसिरति) 
(वसण) 
(आलोयण ) 
(आवस्सय ) 
(आलोइज्जड ) 
(उत्तरकरण ) 
(विभजन ) 
(ओराल ) 
(पथ) 
(परिक्खित्त ) 
(सहापण्ण) 
(करुण ) 

(पृ १३७) 
(आगासत्थिकाय ) 
(पहर ) 
(ओबोलेमाण ) 
(| १३७) 
(उद्दढ) 
(विहि) 

(पथ) 
(बिहरण ) 
(लूसग ) 
(घारणववहार) 
(पर १३७) 


परिशिष्ट १ : २५५ 
विहि (उस्सय ) 
बीतगेहि (खत) 
वीतराग (निमस) 
बीतरागादेस (आणा) 
वीथि (पृ १३७) 
वीमभिति (तसतति) 
वीमसा (आभिणिबोहिय ) 
बीमसा (ईहा) 
बीमसा (सशय ) 
वीयि (आगासत्थिकाय ) 
वीर (प्र १३७) 
बीर (प्र १३७) 
वीर (बुद्ध) 
वीर (सर) 
वीर (पडिय) 
वीरिय (जोग) 
वीरिय (उद्‌ठाण ) 
वीरिय (प्र १३७) 
वीवाह (समागम ) 
बीसास (अहिसा ) 
बग्गह (अबभ ) 
बुग्गह (प_ १३८) 
बुग्गाहित (ढुड्ढ) 
वुच्चमाण (पृ १३८) 
बुडढ (जुण्ण) 
बुद्ढ (पृ १३८) 
वुडड (महव्वय ) 
वुत्त (भणिय ) 
बुत्त (४ १३८) 
वृसिम (बसुम ) 
ब््क (प्र १३८) 


२५६ $ 


बृक्षमाला 
बणीते 
बृणोति 
वूत्त 
बृत्त 
बुद्ध 
वन्त 
बेइज्जमाण 
बेइय 
वेइय 
वेटक 

बेग 

वेच्च 

वेडु 
वेहक 

बेद 

घेद 

बेद 
वेदज्फाइई 
वेदणा 
वेदन 
बेदपारग 
चेदित 
बेप 
बेयण 
बवेयणा 
बेर 

बेर 

बेर 

बेर 

ब्वेर 


परिशिष्ट १ 


(साहा) 
(पर १३८) 
(बृणीते) 
(स्थान) 
(चरण) 
(वर््धंन) 
(मुकुल) 
(एद्ज्जमाण ) 
(विगघ) 
(खड़) 
(अग्रुलेयक ) 
(रयस्‌) 
(प्र १३८) 
(लज्जिय ) 
(हत्थभडक ) 
(बसण ) 
(छन्द) 
(पाण ) 
(बण ) 
(एजणा ) 
(अबन ) 
(बधण ) 
(अपगत ) 
(जोवत्थिकाय ) 
(णाण ) 
(विण्णाण) 
(पृ १३८) 
(वज्ज ) 
(आयास ) 
(कस्स) 
(डिब) 


जप 


वेर 

बेर 

बेरति 
वेरति 
बेरमण 
वेरिय 
बेला 

वेलु 
वेवित 
वेश्या 
बेस्सासिय 
वेगुण्य 
बवैंघरमंता 
बोगड 
वोच्छिण्ण 
बोष्ण 
वोम 
वोरमण 
बोसहु 
वोसट्ुुकाय 
वोसिरण 
बोसिरति 
वोसिरिय 
बोसिरे 
व्यक्तिकर 
व्यज्जक 
व्यञ्जनाक्षर 
व्यत्यय 
व्यपलाप 
व्यवशमित 
व्यवंसा पिने 


वक्षसाला--व्यवसा पि त्‌ 


(पाव) 
(अबंध) 
(सितिक्ख! ) 
(प्र १३८) 
(वैरति) 
(अरि) 

(पृ १३८) 
(णावा) 

(पृ १३८) 
(मसैथनिफो ) 
(थेज्ज) 

(पृ १३६) 
(बेंगुण्य) 
(बिट्‌्ठ) 
(दिद्ठ ) 
(कम्म) 


(आगासत्थिकाय ) 


(पाणवह ) 
(पृ १३६) 
(बत) 
(बिउस्सग ) 
(पृ १३६) 
(बोसटूठ) 
(छडड़े ) 
(पृ १३६) 
(पु १३६) 
(पृ १३६ ) 
(पृ १३६) 
(आह्वान) 
(क्ामसित) 
(पृ १३९) 


ध्यवस्था--सच्चउंजोज 


व्यवस्था 
व्यवस्था 
व्यवहार 
व्यवहार 
व्यवहार 
व्याकुल 
व्याकोश 
व्याख्या 
व्याघात 
व्यापन्त 
व्यापार 
व्यापृत 
व्याप्त 
व्याप्त 
व्याप्त 
ब्यप्त 
व्यावत्त 
व्याहृति 
ब्युत्सगं 
ब्यूत 
ब्रतमोक्ष 
ब्रतिन्‌ 
शकित 
शठ 

शठ 
शबल 
शब्दित 
शयन 
शरीर 
शरीरभृद्‌ 
शशिन्‌ 


(जीत) 
(धस ) 

(प्र १३६) 
(आदेश) 
(कल्प) 
(इस्सह ) 
(फुल्ल) 
(वरद्धंन) 
(विक्षेप ) 
(पृ १३६) 
(योग ) 
(बावड ) 
(आस्पृष्ट ) 
(आपुरित ) 
(स्पृष्ट) 
(सकीण ) 
(पृ १३६) 
(विकल्प) 
(प्र १३६) 
(वेच्च ) 
(प्रतिगमन ) 
(अनगार ) 
(प्‌ १४०) 
(खलुक ) 
(घूते) 
(बकुश) 
।(शापित) 
(त्वगूबतेन) 
(ओदि) 
(जो) 
(अस्द्र ) 


शात 
शापित 
शास्त्र 
शिक्षित 
शिव 
शीलहीन 
शुक्ल 
शुद्ध 

शुभ 
शुभवृद्धि 
आणोति 
शेखरक 
शोधि 
शोभते 
शोभन 
शोभन 
श्रदधाति 
श्रमण 
श्रेणि 
श्रेयस्‌ 
श्रेष्ठ 
श्ल_ण 
एलाघा 
एलोक 
श्वपच 
सभट्ठ 
सद्द 

सदइद 
सउक्‍्केस 
सउज्जाय 
सउज्जोथ' 
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(प्र १४० ) 
(पृ १४०) 
(नम्वि) 
(पृ श्४ड० ) 
(कल्याण) 
(क्षृद्र ) 
(लघुक) 
(आदश ) 
है (पुण्य) 
(पृ १४० ) 
(पृ १४०७० ) 
(आमेलक ) 
(पृ १४० ) 
(प्रभाति ) 
(उदार) 
(उदग्ग) 
(प्रत्येति) 
(अनगार ) 
(लता) 
(कल्याण) 
(बर) 

(पृ १४०) 
(श्लोक) 
(पृ १४०) 
(सोकरिक) 
(पृ १४०) 
(आभमिणिबो हिय) 
(सह) 
(पावय ) 
(सप्य्त ) 
(सप्प्) 


श्श८ 


सकण 
सकप्प 
सकर 
सकर 
सका 
सकित 
सकीण 
सकुयति 
सकेत 
सकेत 
सकेतन 
सक्षप 
सक्षेप 
सक्षेप 
सख 
सखडि 
सखित्त 
सखब 
सख्ेव 
सखेव 


(१ १४०) 
(अवभ ) 
(परिग्गह ) 
(णणुसक) 
(सकण ) 
(प्र १४१) 
(पु १४१) 
(तसति) 
(केतन ) 
(समय ) 
(कैतन ) 
(ओघ ) 
(भोह) 
(जूह) 
(१ १४१) 
(भोज्ज ) 
(रहस्स ) 
(प्र १४१) 
(समास ) 
(ओह) 


सखोभिज्जमाणी (आहुणिज्जमाणी ) 


संग 
सम 
सग 
सग 
सग्र 
सग 
सग 
सगइय 


सगतपास 
सगलिका 


(राग) 
(पाव ) 
(१ १४१) 
(| १४१) 
(पृ १४१) 
(कम्म) 
(लोभ ) 
(मित्त) 


(सन्‍नतपास ) 
(लोमसिका ) 


सगह 
सगह 
सगाम 
सगाम 
सगाम 
सगोवेमाण 
सघ 

सघ 

सघ 
सघट्व॑ज्ज 
सघाट 
सघाड 
सघाड 
सधात 
संघात 
सघाय 
सघाय 
सचय 
सचारयति 
सचालयति 


संकन--संजमठाण 


(अणुण्णा ) 
(उवहि) 

(पए १४१) 
(जुड़) 
(समर ) 
(सारक्खलेसाण ) 
(बद) 

(प्‌ १४१) 
(कुल) 
(अभिहणेज्ज ) 
(घाट) 
(णावा) 

(प्र १४१) 
(समूह) 

(पृ १४२) 
(गण) 

(काय ) 
(परिग्गह ) 
(सचालयति ) 
(४ १४२) 


सचालिज्जमाणी (आहुणिण्जमाणी ) 


सचिद्ठते 
सजत 
सजत 
सजत 
सजम 
सजम 
सजम 
सजम 
सजम 
सजमठाण 


(सजायते ) 
(प्र १४२) 
(साधु) . 
(भिक्‍्ख ) 
(अहिसा ) 
(दया) 
(जस ) 
(आचार) 
(प्र १४२) 
(११४२) 


सजमणा---संपिडण फरिशिष्ह १ : रह. 


सजमणा (बदुगुछणा) सति (सामायिक) 
सजमतवड्डय (प्र १४२) सति (समण) 
सजमति (धारयति) सथव (सथुणण ) 
सजमबहुल (पव्यवह्य) सथव (परिग्गह) 
सजमबहुल (पृ १४२) सथड (आइण्ण ) 
सजमरत (मिक्स) सथुणण (प्‌ १४३) 
सजमेज्जा (पव्बइज्जा) सथुत (बदित) 
संजय (समण)  सदमाणिका (थिल्लो) 
सजय (फ १४२) सदाण (प्‌ १४३) 
सजलण (कोह)  सदीपण (जग्गतक ) 
सजलण (मोह णिज्जकम्म) सदेह (संशय ) 
सजातदेह (परिवृढ) सदेह (बितिगिच्छा) 
सजाय (परिवुद्ठ) सधयेत्‌ (पृ १४४) 
सजायते (पृ १४२) सधान (प्‌ १४४) 
सजायभय (तत्थ) सधमसज्ज (अभिहणेज्ज ) 
सजूह (जूह) सधारणा (घारणववहार ) 
सज्ञापयितुम्‌ (आख्यातुमू) सधावति (पधावरति) 
सठाण (आगार) संधि (सधान) 
सठाण (पु १४३) संधि (प्‌ १४४) 
सठिति (पतिट्ठी) सधुत (विच्ल ) 
सठिति (अवत्था) सपओगबहुल (उक्कचण) 
सढ (णप्सक)  सपडिका (कचो ) 
सत (प्‌ १४३) सपण्ण (प्‌ १४४) 
सत (प्‌ १४३) सपण्णदोहला (संपुण्णदोहला) 
सत (पृ १४३) सपत्तमणोरधघ (कयत्थ) 
सत (प्‌ १४३) सपधूमिय (घट्ट ) 
सत (सोईभूयथ) सपराग (जुद्ध) 
सतप्पमाण (रुद्धापित) सपराय (कस्स) 
सतापित (रुद्धापित) सपहारणा (धारणबवहार) 
सतास (आयास) सपापुप्पायक (परिग्गह) 
सति (प्‌ १४३) सपायण (उप्पायण ) 


सति (उबसस) सर्पिडण (विड) 


२६० . परिशिष्ह 


संपिडित 
सपिहणा 
सपीइ 
सपीति 
सपीति 
सपीलित 
सपुण्णदोहला 
सपूर्ण 
सपेहेति 
सप्रधारितवद्‌ 
सप्रेक्षत 
सबधि 
सबद्ध 
सबृद्ध 
सभव 
सभव 
सभवद्दाण 
सभवति 
संभार 
समद्ठु 
समय 
समाणियदोहला 
सयत 
सयत 
सयम 
सयम 
सयम 
सरभ 
सरक्खणा 
सराग 
सलुक्कई 


'(रहस्स) 
(णिसियणा) 
(संधि) 
(समागस ) 
(मित्ति) 
(रहस्स) 

( पृ १४४) 
(सब) 

(प_ ११४) 
(पहारेत्य) 
(सपेहेलि) 
(मित्त) 
(ग्रथित) 
(प १४४) 
(आययण ) 
(विसय ) 
(आययण ) 
(सजायते ) 
(परिग्गह ) 
(घट्ट) 

(पृ १४४) 
(संपुण्णदोहला ) 
(मुनि) 

( १४४) 
(घूत) 

; (सबर्ज ) 
(ह्वी) 

(पृ १४४) 
(परिग्गह) 
(सगाम ) 


(आलुक्कई) 


सवच्छरिय 
सवर 
सवर 
सवर 
सवर 
सवरबहुल 
सवरबहुल 
सवरित 
सबरेज्जा 
सविग्न 
सविचरित 
सविचिण्ण 
सवित्ति 
सविद्‌ 
सवुड 
सवुडबहुल 
सवेदण 
सवेल्लित 
सशय 
सशयज्ञान 
सशिलष्ट 
ससगिगि 
ससार 
ससारविप्पमोक्‍्ख 
ससारेइ 
ससुद्ध 
सस्कृत 
सस्तव 
सहर्ष 
सहित 
सकमंवीरिय 
सकल 


शॉकिशित-- सकल 


(चाउस्मासित ) 
(अणुष्णा ) 
(प १४५) 
(अहिसा ) 
(माचार) 
(पथ्वहय ) 

(सजमबहुल ) 
(११४५) 
(पण्बहज्जा ) 
(प्र १४५) 
(सविचिण्ण ) 
(पृ १४५) 
(ज्ञान) 

(पृ १४५) 
(सजय ) 
(सजमबहुल ) 
(णाण) 
(रहस्स) 
(पृ १४५) 

(विज्निकित्सा ) 
(प्रतिबद्ध ) 

(अबनभ ) 
(सधान ) 

(सिद्धउपपत्ति ) 

(उब्बत्तेइ ) 
(फेक्ल ) 
(पृ १४५) 
(प्र १४५) 
(ए १४५) 
(रहस्स) 
(पृ १४५) 
(केवल) 


सकुल---सन्वाह 


सकल 
सकारण 
सकिरिय 
सक्‍्क 
सकक्‍्क 
सकक्‍क 
सकक्‍्कत 
सकक्‍कार 
सक्‍कारिय 
सक्कारेइ 
सक्के डू 
सक्त 
सग्गुण 
सचित्त 
सचेतन 
सचक्च 
सज्जद्‌ 
सज्जिय 
सड॒दू 
सडण 
सढ 
सढया 
सण्णवणा 
सण्णा 
सण्णा 
सण्णा 
सण्णा 
सा[पणचय 
सण्णिरद्ध 
स॒श्णिहि 
नसण्ह्‌ 


(पृ १४५) 
(सअद्ठ ) 
(पावय ) 

(इब) 

(पृ १४५) 

(प्र १४६) 
(बद्ित ) 

(पृ १४६ ) 

(अच्चिय ) 
(आढाइए ) 

(चाएति) 

(पृ १४६) 
(सुप्तोल) 

(अणाइलभाव ) 
(अणतरिय ) 

(पृ १४६) 

(पृ १४६ ) 

(प्‌ १४६) 

(१ १४६ ) 

(पृ १४६ ) 
(अलिय ) 
(कबड ) 

(आघवणा ) 

(भा म्रणिवोहिय ) 
(मद ) 

(तक्क ) 

(पृ १४६) 

(सण्गिष्ि) 
(रहस्स) 

(पृ १४७) 
(बच्छ) 
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सत्तपत्त 
सतेरक 
सत्त 

सत्त 

सत्त 

सत्ति 
सत्ति 
सत्ति 
सत्ति 
सत्तिय 
सत्य 
सत्यिय 
सत्व 
सत्सयमवद्‌ 
सदसद्विवेकविकल 
सह 
सहूहइ 
सददूल 
सद्दूल 
सद्दूल 
सद्ध 
सद्धम 
सद्धर्म 
सद्धाजणण 
सनिमित्त 
सन्त्राण 
सन्धि 
सन्नतपास 
सन्चद्ध 
सन्नद्ध 
सन्नाह 
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(पढ़ुम) 
(काहापण ) 
(पाण ) 
(जीवल्यिकाय ) 
(गिद्ध) 
(योग ) 
(बीरिय) 
(जोग) 
(अहिसा ) 
(सूर) 
(सुत्त) 
(डिप्फर ) 
(जीव) 
(यत) 
(बाल) 
(कित्ति) 
(प्र १४७) 
(तरच्छ ) 
(दोबिय ) 
(प्र १४७) 
(साहसिक ) 
(नियाग ) 
(सर्वे) 
(उबबृह ) 
(सअट्ठ ) 
(प्र १४७) 
(पृ १४७) 
(पृ १४७) 
(रहस्स) 
(पृ १४७) 
(सगाम ) 
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सन्निकासिय 
सपज्जाय 
सप्प 

सप्पभ 

सप्पभ 
सप्पभ 

सप्फ 

सबल 
सबलीकरण 
सब्भाव 
सब्भाव 
सब्भावदायणा 
सब्भूय 

सढ भय 
सभाव 
सभिन्‍्न 

सम 

समत 
समकरण 
समजोगि 
समण 

समण 

समण 

सम्रण 

समण 

समण 
समतिच्छिय 
समत्त 
समत्ताराहण 
समत्थ 
समय 


(रहस्स ) 
(३ १४७) 
(बुमपुष्फिया ) 
(सुक्किल ) 
(प्‌ १४७) 
(सेल ) 
(पढुम) 
(प्र १४७) 
(पडिसेवणा ) 
(धम्म) 
(णिच्छप ) 
(आलोयणा ) 
(सत ) 
(सच्च) 
(धम्म) 
(सकीण ) 
(आगासत्थिकाय ) 
(सब्बओ ) 
(भोस ) 
(समण ) 
(१४८) 
(प्र १४८) 
(भिक्ख ) 
(उबसम ) 
(साहण ) 
(मुणि ) 
(अतिवत्त ) 
(समण ) 
(अहसा ) 
(हट्ट ) 

(प्‌ १४८) 


समय 

समय 
समया 
समर 

सम रवहिय 
समवतरन्ति 
समवयन्ति 
समवाय 
समागम 
समागम 
समाणघम्मिय 
समायारी 
समारभ 
समारभइ 
समारम्भ 
समास 
समास 
समास 
समास 
समास 
समास 
समाहि 
समाहिबहुल 
समाहिबहुल 
समाहिमण 
समाहिय 
समिद्‌ 
समित 
समित 
समिति 
समिद्धि 


सम्मिकासिय--स सिद्धि 


(धर्म ) 
(काल) 
(साप्राथिक ) 
(पृ १४८) 
(चट्ठ ) 
(ससवयन्ति) 
((पू १४८) 
(पड) 
(सघात) 
(प्र १४८) 
(पृ १४८) 
(पकप्प) 
(सरभ ) 
(आरभह ) 
(पाणवह ) 
(सखेब ) 
(उस्सय ) 
(जह) 

(प्र १४६) 
(ओह) 
(ओघ) 
(अहिसा ) 
(पव्वइय ) 
(सजमबहुल) 
(धम्ममण ) 
(समण ) 
(अहिसा ) 
(प १४६) 
(बोर ) 
(सघात ) 
(अहिसा ) 


समिध---सबण 


समिध 
समिय 
समिय 
समिय 
समिरीय 
समीप 
समीरिइय 
समुच्छित 
समुदाण 
समुदाय 
समुदाय 
समुसरण 
समुस्सय 
समुस्सय 
समूह 
समूह 
समूह 
समृद्ध 
समृद्धीभवन 
समेर 
समोसरण 
सम्पूर्ण 
सम्मज्जित 
सम्मत्त 
सम्महिित 
सम्मय 
सम्माण 
सम्माणकामय 
सम्माणिय 
सम्माणेइद 
सम्मावाय 


(जग्गंतक) 
(उबसत ) 
(विरत) 
(दतप्प) 
(सप्पन्ष ) 
(अतिक ) 
(सप्पभ ) 
(उद्ग्न ) 
(कम्म) 
(समूह) 
(सहष ) 
(पिड ) 
(काय ) 
(१४६) 
(ए १४६) 
(पिड) 
(गण) 
(खात ) 
(नन्दन ) 
(सुसोल ) 
(पिड) 
(अशेष ) 
(ण्हात) 
(सामायिक ) 
(अतिवत्त ) 
(थेज्ज ) 
(सकक्‍कार ) 
(पृथणट्ठि ) 
(अच्चिय ) 
(आठाइ ) 


(विष्टिवाय ) 


सम्मिलन्ति 
सम्मोड्‌ 
सम्मोद 
सम्मोइ 
सम्यग्दर्शन 
सयपभ 
सयमु 
सयमु 
सयक्‍कतु 
सयण 
सयपत्त 
सयय 
सया जय 
सरक 
सरग 
सरण 
सरण 
सरभ 
सरस्सती 
सरिस 
सरीर 
सरोज 
सर्व 

सर्वे 
सर्वजञ्ञ 
से 
सलाधषण 
सलोल 
सल्‍्ल 
सललुद्वरण 
सबण 
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(ससवयन्ति) 
(मि्ति) 
(समागस) 
(सधि) 
(धर्म) 
(सदर ) 
(जीवत्यिकाय ) 
(पितामह ) 
(सक्क ) 

( रा । ) 
(उप्पल) 
(प्र १४६) 
(विरत) 
(तट्टूक ) 
(तट्टक ) 
(भदण ) 
(अहिसा ) 
(पृ १४६) 
(वबक ) 
(उबस्म ) 
(काय ) 
(कमल) 
(अशेष ) 
(पृ १४६) 
(आप्त) 
(पृ १४६) 
(उबबह ) 
(घचल ) 
(कस्स ) 
(आलोयणा) 
(उन्गह) 
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सवितृ (आदित्य) 
सब्व (पृ १४६) 
सब्वओ (पृ १४६) 
सबव्बकाल (सयय ) 
सब्बजीवसुहावह (दिट्विवाय ) 
सब्वजीवसुहावहा (ईसिपब्भारपुढदो ) 
सब्वण्णु (अरह ) 
सव्वदरिसि (अरह ) 
सव्वदुक्खप्पहीण (सिद्ध) 
सव्वदुक्वप्पहीणमर्ग (सिद्धिमर्ग) 
सब्वदुक्वाणमत करेइ.. (सिज्भइ ) 
सव्वपाणसुहावह (दिट्ठिवाय) 


सब्यपाणसुहावहा (ईसिपव्भारपुठवी ) 


सब्वभावदरिसि (अरह) 
सब्बभूतसुहावह (दविद्ठिवाय) 
सव्वभूयसुहावहा (ईसिपब्भारपुढवी ) 
सब्वरी (रयणी ) 
सब्वसत्तसुहावह्‌ (विट्ठिवाय ) 
सव्वसत्तसुहावहा (ईसिपब्भारपुढवी ) 
ससभम (पृ १४६) 
ससरीरि (जीवत्यिकाय ) 
ससि (चढ ) 
सस्सत (चिर ) 
सस्सत (अचल ) 
सस्सवापत्ति (अपातय ) 
सस्सिरीय (ओराल) 
सहद्द (पृ १५०) 
सहति (समिति) 
सहत्ति (तितिक्खति ) 


सहति 
सहय 
सहस्सक्ख 
सहस्सक्ख 
सहस्सपत्त 
सहस्मपत्त 
सहा 

सहा 
सहाव 
सहित 
सहित 
सहित 
सहिय 
सही 
सहेउ 

साइ 
साइम 
सागय 
सागारिक 
सागारिय 
साढठय 
साडणा 
साणधण 
सात 
साति 
सातिजोग 
सातिजोग 
सातिजोगकरण 
साधन 


सबितु---साधन 


(खमति ) 
(सक्‍्क ) 
(सकक्‍्क ) 

(इव) 

(उप्पल ) 
(पड़ुस) 

(नाथय ) 
(मित्त) 
(धम्म) 

(उबसत) 

(बोर) 
(बोर) 

(घिरत) 
(मित्त) 
(सअद ) 

(उक्‍्कचण ) 

(असण ) 

(॥ १५०) 

(प्‌ १५०) 

(४ १५०) 
(माया) 

(उस्सरग ) 
(चडाल) 

(7 १५०) 
(अलिय ) 

(भाया) 
(मोहजिज़्जकस्म) 

(उबधि ) 
(ग्रण) 


साधु--सिक्लिय 


साधु 
साधु 

साधु 
साध्यते 
साध्यते 
साम 
सामत्थ 
सामत्थ 
सामत्थ 
सामाइय 
सामाचारी 
सामान्य 
सामायिक 
सामि 
सामिक 
सामिणी 
सामित्त 
साय 
सायण 
सार 
सारक्खमाण 
सारभइ 
सारित 
साला 
सालिका 
सावग 
सावज्ज 
सावज्ज 
सावज्ज 
सावज्जकड 


सावज्जमणुट्टित 


(१५०) 
(अनगा र ) 
(सयत ) 
(प्र १५०) 
(अय॑ते ) 
(आगासत्थिकाय ) 
(जोग) 
(बीरिय) 
(योग) 
(सजम ) 
(मेरा ) 
(ओघ ) 

(प १५०) 
(इस्सर ) 
(रणरिंद) 
(पत्ति) 
(आहेवच्च) 
(णिव्वाण ) 
(प्र १५१) 
(कयार ) 
(प_ १५१) 
(आरभइ) 
(आरित) 
(प_३ १५१) 
(णावा) 
(बृड॒ढ) 
(पावय ) 
(अणायतण ) 
(कलुस ) 
(आरभकड ) 
(डु्कड ) 
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सावणमास (उठमास ) 
सावचयोगनिवृत्ति (विरमण) 
सावनसवत्सर (ऋतुसवत्सर ) 
सावित (आरिस) 
सासण (सुत्त) 
सासत (णितिय) 
सासय (ध्व ) 
साहण (कारण) 
साहति (चाएति) 
साहस्मिय (समाणधसम्मिय ) 
साहरण (पृ १५१) 
साहस (खद्ध) 
साहसिक (प्र १५१) 
साहसिय (पाव ) 
साहा (प्र १५१) 
साहा (अग ) 
साहा (साला) 
राहु (तबस्सि) 
साहु (भिक्‍्ख ) 
साहुकड (सुकड ) 
साहुली (साहा) 
सिग्रक (वच्छक ) 
सिंगक (बालक ) 
सिंगबेर (प्र १५१) 
सिंगिका (दारिया) 
सिचति (उच्छोलेंति ) 
सिवितालित (भग्ग ) 
सिक्ख (पृ १५१) 
सिक्ब्ावित्तए (म्‌डावित्तए ) 
सिक्‍्खाविय (पव्याविय ) 
सिक्खिय (पृ १५१) 


श्र ॥ 


सिखड 
सिग्घ 
सिग्ध 
सिघाडय 
सिज्कइ 
सिणाण 
सिणावेंति 


सिद्ध उपपत्ति 
सिद्धत 
सिद्धत्थ 
सिद्धत्य 
सिद्धदरिसि 
सिद्धान्त 
सिद्धालय 
सिद्धावास 
सिद्धि 
सिद्धिगत 
सिद्धिमग्म 
सिबिका 
सिरिकठ 
सिरिकसग 
सिरिकृड 
सिला 
सिलातल 
मिनापट्ट 
सिलिट्टीकय 
सिलुच्चय 
सिलोम 
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(पृ १५१) 
(१ १५१) 
(उिकट्ठ ) 
(राहु) 

(पृ १५२) 
(पृ १५२) 
(उच्छोलेंति) 
(पृ १५२) 
(प्र १५२) 
(पु १५२) 
(पु १५२) 
(सुत्त) 

(ए १५३) 
(प्र १५३) 
(णिकस्मदरिसि) 
(दशन) 
(ईसिपब्लारपुठयो ) 
(रआहसा ) 
(ईसिपव्सारपुढवी ) 
(प्र १५३) 
(प्र १५३) 
(थिल्‍्ली ) 
(मयूर) 
(तट्टक ) 
(तट्टक) 
(सेज्जा ) 
(डिप्फर ) 
(पासाण) 
(गाढीकय ) 
(मदर ) 
(कित्ति) 


सिलोच्चय 
सिलोच्चय 
सिव 

सिव 

सिंव 

सिव 

सिव 
सिवणाम 
सिव्वण 
सिस्स 
सिहर 
सिहरि 
सीईभूय 
सीईभूय 
सीउक 
सीत 
सीतल 
मीतल 
सीमतक 
सीमतिका 
सीमा 
सीमा 
सीमा 
सील 
सीलपरिघर 
सीलमत 
सीस 

सीस 

सीस 

सीह 

सीह 


सिलड--सीहू 


(णग) 
(मंदर ) 
(लैस) 
(सामायिक ) 
(ओराल ) 
(इ5६) 
(अहिसा ) 
(धुवक) 
(परिकस्मण ) 
(वास ) 
(चूला) 
(णग) 

(पृ १५३) 
(णिव्वाण ) 
(तिरोड) 
(प्र १५३) 
(णपुसक ) 
(सीत) 
(सिखइ) 
(पाली ) 
(पृ १५३) 
(बेला ) 
(बिहि ) 
(अहिसा ) 
(अहिसा ) 
(प्र १५३) 
(णिडाल ) 
(सिखड ) 
(सिक्‍्ख ) 
(तरच्छ) 
(उक्किट्ु ) 


सोह---सुययंध 


सीह 
सीह 
सीहभडक 
सुंठी 
सुदरपास 
सुकड 
सुकहिय 
सुक्क 
सुक्क 
सुक्कल 
सुक्किल 
सुक्ख 
सुक्ख 
सुख 
सुखवर्धन 
सुगधिय 
सुचिम 
सुजातपास 
सुजाया 
चुददुकड 
सुणिक्खत 
सुत 

सुत 

सुति 
सुत्त 
सुत्त 

सुत्त 
सुत्त 
सुत्यित 
सुदसण 
-छुदसणा 


(दोविय ) 
(सबदूल ) 
(तिरोड) 
(सिगबेर ) 
(समनतपास ) 
(प्‌ १५३) 
(सुभासिय ) 
(कयार ) 
(१ १५४) 
(णिम्मसक ) 
(पृ १५४) 
(अतिवत्त ) 
(गोब्बर ) 
(सात) 
(शुभवृद्धि) 
(उप्पल) 
(सेल) 
(सनन्‍नतपास ) 
(जब ) 
(सुकड ) 
(सुथिवेग ) 
(अत्तय) 
(आणा ) 
(अहिसा ) 
(प १५४) 
(तत) 
(बहार) 
(प्रव॑यण ) 
(धुबक ) 
(मदर ) 
(जम) 


सुदर्शन 
सुदिद्ठ 
सुद्ध 

सुद्ध 

सुद्ध 

सुद्ध 

सुद्ध 
सुद्धभावि 
सुपतिद्गक 
सुपन्‍्नत्त 
सुपब्वज्जा 
सुपुरिस 
सुप्पबुद्धा 
सुबुद्धिक 
सुबुद्धिमत 
सुभ 

सुभ 
सुभग 
सुभग 
सुभग 
सुभग 
सुभत्ता 
सुभद्दा 
सुभासिय 
सुभिक्खे 
सुभिक्षख 
सुमण 
सुमण 
सुमण 
सुमणा 
सुयग 


परिशिष्द १ ॥ २६७ 


(मंदर ) 
(सुभासिय ) 
(प्र १५४) 
(केबल) 
(अणासव ) 
(बिमल) 
(सेत) 
(सिद्धत्य ) 
(तहृटक ) 
(पवेइय ) 
(सुविधेग ) 
(णरिद) 
(जबू ) 

(पृ १५४) 
(सुबुद्धिक) 
(हट) 

(पृ १५४) 
(सिद्धत्य ) 
(सोस) 
(गड्डिक) 
(उप्पल) 
(इ्त्ता ) 
(जबू ) 

(प्र १५४) 
(घाय ) 
(खैम) 
(पुष्फ) 
(सुद्वित) 
(समण ) 
(जबू ) 
(अहिसा) 
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सुयक्‍्खाय 
सुयधम्म 
सुर 
सरगिरि 
सुरसद्म 
सुरा 
सुरिद 
सुरूव 
सुरूव 
सुधिवेग 
सुविहिय 
सुव्वत्त 
सुव्वय 
सुब्वय 
सुश्लिष्ट 
सुश्लिष्ट 
सुसहत 
सुसमाहित 
सुमागय 
सुमाणवित्ति 
सुसील 
चुसुइश्यूय 
सुसुणाग 
सुह 

सुह 

सुंह 

सुह 
सुहकामग 
सुहत 
सृह्भागि 
सुहभागि 


परिशिष्ट' १ 
(परबेइय ) 


(परयण ) 
(देव) 
(सदर ) 
(स्वर) 

(पृ १५४) 
(सकक ) 
(कत) 
(सोम) 

(प १५४) 
(सामायिक ) 
(उब्भिण्ण) 
(सुभासिय ) 
(सुसील) 
(आलोीन ) 
(सुसहत ) 
5 । 
(सपत ) 
(सागय ) 

, (चडाल ) 
(7 १५५) 
(ण्हाय) 
(अलस ) 
(सामायिक ) 
(हिय) 
(णिव्वाण ) 
(सात) 
(हियकासग ) 
(घुवक ) 
(अड्ढ ) 
(सिद्धत्थ) 


सुहमण 
सुय 
सुय 


सुहित 
सुहिय 
सुहुम 
सुहुम 
सूइभूय 
सूचीका 
सूयते 

सूर 

सू र 

सूर 

सूर 
सूरलेस्सा 
सूरियावत्त 
सूरियावरण 
सेज्जस' 
सेज्जा 
सेज्जा 
सेज्जातर 
सेज्जादाता 
सेज्जाधर 
सेज्जायर 
सेत 

सेतु 

सेय 

सेय 

सेल 

सेल 


सुयकक्‍्खाय-- सेल 


(धम्ममण) 
(वि्ट ) 


(युत्त) 
(नायय ) 


(णिष्वृत ) 
(मित्त ) 
(खुडडलक ) 
(परुण्फ) 
(अप्पडिबद्ध ) 
(कड़ग ) 
(उप्पज्जते ) 
(बोर) 
(प्र १५५) 
(साहसिक ) 
(धीर) 
(प्र १५५) 
(मदर ) 
(मदर ) 
(सिद्धत्थ ) 
(पृ १५५) 
(उबसग ) 
(सागारिय) 
(सागारिय) 
(सागारिय ) 
(सागारिय ) 
(पृ १५५) 
(बैला ) 
(पडुर) 
(रुइय ) 
(णग) 
(पासाण) « 


सेबणाधिकार---स्तेह्‌ 


सेवणाधिकार (अबन्) 
सेवना (भजना ) 
सेवा (भक्ति) 
सेवित (समित ) 
सेसवती (प्र १५५) 
सेह (सिक्‍्ख ) 
सेहाविय (पव्वाविय ) 
सोऊण (पृ १५५) 
सोकत्त (दीण ) 
सोगधिय (उप्पल) 
सोगपाग (अरति) 
सोच्चाण (सोऊण ) 
साभत (प्र १५५) 
सोभत (कत ) 
सोभण (भद्दग ) 
सोभते (दिप्पते ) 
सोभेइ (फासेइ ) 
सोम (बभण ) 
सोम (चद) 
सोम (पृ १५५) 
सोमणसा (जबू ) 
सोमपा (बसण ) 
सोमपाइ (बमण ) 
सोयइ (टुक्खइ ) 
सोयति (थणति ) 
सोयण (कदण ) 
सोयण (दुक्खण ) 
सोयमाणी (रोयमाणी ) 
सोवाग (पाण) 
सोवाग (चडाल ) 
सोहण (कल्लाण ) 


सोहि 


सोहि 
सोहि 


सोहि 
सोहिय 
सौकरिक 
सौहार्द 
स्तब्ध 
स्तम्भ « 
स्तोक 
स्तोक 
स्तौति 
स्थगित 
स्थान 
स्थान 
स्थान 
स्थान 
स्थान 
स्थान 
स्थापना 
स्थापना 
स्थित 
स्थित 
स्थित 
स्थिति 
स्थिति 
स्थिति 
स्थि रस्व भाव 
स्नातक 
स्निग्धघ 
स्निग्ध 
स्नेह 


परिकिण्श है २६६. 


(पृ १५६) 
(पड़िकमण ) 
(बवहार ) 
(आलोयणा ) 
। (फासिय ) 
(प्र १५६) 
(घाट ) 
(घूत ) 
(माण) 
(मित ) 
(ओह) 
(वन्दते ) 
(सवरित ) 
(पृ १५६) 
(पृ १५६) 
(पृ १५६) 
(भूमि) 
(ओवास ) 
(आयतन ) 
(पृ १५६ ) 
(निधान ) 
(निषन्न ) 
(इत) 
(गत) 

(पृ १५६) 
(जीत) 
(धर्म) 
(अचपल ) 
(विशुद्ध) 
(अवबदात )' 
(श्लक्ष्ण ) 
(राग) 
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स्नेह (लोन) 
स्पृशति (प्रत्येति) 
स्पुष्ट (पृ १५६) 
स्पशेना (प्र १५६) 
ह्फटिक (आदश ) 
स्फटित (घुत ) 
स्फाटयति (प्रोसारेति) 
समय (माण) 
स्वप्रवचनप्रतिपन्‍न (समाणधम्मिय ) 
स्वभाव (धर्म ) 
स्वभाव (निसर्ग ) 
स्वभाव (रीत) 
स्वर्‌ (१ १५६) 
स्वरूप (णिच्छय ) 
स्वर्ग (स्वर) 
स्वाभिन्‌ (पत्ति) 
स्वेच्छाकल्पित (विकल्पित ) 
हतव्व (पृ १५६ ) 
ह्ता (पृ १५७) 
हृदोलक (अदोलति) 
हकक्‍्कार (पर १५७) 
ह्‌ट्ठ (पृ १५७) 
ड्ट्ठ (म्रुद्वित) 
हृद्डचित्त [(प १५७) 
ड््ण (पहर ) 
हणति (छिन्नति) 
हणण (पद) 
हणेज्ज (भाओसेज्ज ) 
हत्यकलावग 8 । 
हत्यलड्डुग (पृ १५७) 
इत्य भड़क (पृ १५७) 


स्लेह--हिंसा 


हत्यलहुत्तण (भविष्णादाण ) 
हत्थिक (प्र १५४७) 
हत्या (प्र १५७) 
हनन (हत्या) 
हम्ममाण (आउडिज्जमाण ) 
हय (पृ १५७) 
हयतेय (पृ १५७) 
हरति (प्र १५८) 
हरण (हार) 
हरण-विप्पणास (अविण्णादाण ) 
हरिएस (चडाल) 
हरित (कण्ह ) 
हरिस (णदी ) 
हरिस (तुद्ठि) 
हरिसवसविसष्पमाणहियय (हट्डुच्षित्त) 
ह्षे (प्र १५८) 
हल (लगल ) 
हवइ (भ्वति ) 
हसति (प्रृ १५८) 
हसित (फुल्ल ) 
हस्सतराय (खुडतराय ) 
हापयति (पृ १५८) 
हायति (उज्कीयति) 
हार (पृ १५८) 
हास (मुदित) 
हाहाभूय (| १५८) 
हिंदुप (जीवत्थिकाय ) 
हिसत्ति (आहणइ ) 
हिसविहिंसा (पाणवह ) 
ह्सि (आकुष्टि) 
हिसा (चाल) 


हिंट्टिम- ही 
हिट्ठिम 


ह्ति 
हितइच्छिता 
हिम 
हिमकुट 
हिमपटल 
हिमपुञ्ज 
हिमानि 

हिय 

हिय 
हियकामग 
हिययगमणिज्ज 
हिरी 
हिल्लिरी 
हीणस्सर 
हीलणा 
हीलणा 


(पृ १५८) 
(णट्ट) 
(पक्ति) 
(सीत ) 

(हिसासि) 

(हिसानि) 

(हिमामि ) 

(पृ १५८) 

(पृ १५८) 

(अणण्णा ) 

(पृ १५६) 
(६ट्ट) 

(तितिक्खा) 

(तिसरा) 

(पृ १५६) 

(पृ १५६) 

(इलिणी ) 
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हीलिज्जमाणी 
हीलिय 
हीलेति 
हुतवह 
हुतासिणसिहा 
हेउ 
हेउगोवएस 
हेउवाय 


(पृ १५६) 
(रुसिय ) 
(पृ १५६) 
(अग्गि ) 
(पृ १५६) 
(अत्य) 

(पृ १५६) 
(विद्विवाय ) 
(मूल) 
(णिदसण) 
(आय ) 
(निभित्त ) 
(नियाण ) 
(पृ १६०) 
(आगम) 
(अगृहीतव्य ) 
(हार) 

(पृ १६०) 


परिशिष्ट २ 


विशेष शब्द-विवरण 


(प्रस्तुत परिशिष्ट से जिन शब्दों के एकार्थक दिए गए हैं, उनको 
अनुक्रम से गहरे अक्षरों मे, तथा ब्र केट से उन शब्दों का सस्कृत रूप दिया 
गया है, फिर एकार्थक अभिवचनों की व्याख्या दो गई है ।) 


अंग (अड्भ) 
“अग' शब्द के १५ पर्याय शब्दो का उल्लेख यहा हुआ है'। ये सभी 
पर्याय समग्र वस्तु के छोटे-बडे अवयव हैं। कुछ शब्दों का विश्लेषण इस 
प्रकार है-- 


दसा--वस्त्र का किनारा । 
प्रदेश--स्कन्ध का एक भाग । 
शाखा--बृक्ष का अवयव । 
पव--इक्षु का खण्ड । 
पटल--कमल की पाखुडी । 
अंताहार (अन्ताहार) 
जेन परम्परा मे भोजन-ग्रहण के आधार पर भिक्षुओ के अनेक 


प्रकार किये गये हैं। इनमे अर्थंगत भेद होते हुए भी भोजन की सामान्य 
विवक्षा के आधार पर इनको एकार्थक माना गया है--- 


अताहार---वल्ल, चने आदि सामान्य धान खाने वाला । 
पताहार--बचा-खुचा अथवा बासी भोजन करने वाला । 
रुक्षाहार--छक्षभोजी । 


१. उशाटी व १४४ : परयवाधभिधान व नानादेशविनेयानुग्रहार्थम्‌ । 
२. औपटी पृ ७५ । 
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तुच्छाहार-तुच्छ, अल्प या बसारभोजी । 


अरसाहार--रसविहीन भोजन करने वाला । 
विरसाहार--विरस आहार करने वाला । 
अकम्मवोरिय (अकमंवीय) 
जन दर्शन में वीये/शक्ति के तीन प्रकार माने हैं--बालवीयं, 
पडितवीर्य, बालपडितबीय । सूत्रकृताग चूणि मे अकमंवी्य और पडित- 
वीर्य को. एकार्थंक माना है। जो शक्ति कषाय और प्रमाद से सवलित 
नहीं होती, उससे कमंबन्ध नहीं होता। वह अकर्मवीये/पडितवीर्य 
कहलाती है । 
अकुसल (अकुशल ) 
प्रश्न व्याकरण सूत्र मे अकुसल' शब्द के पर्याय मे चार शब्दों का 
उल्लेख है । यहा ये शब्द भाषा-विवेक से विकल व्यक्ति के लिए प्रयुक्त 


है-- 

अकुशल--कथ्य और अकथ्य का विवेक न करने वाला । 

अनार्य--पापकारी भाषा बोलने वाला । 

अलीकाज्ञा--पापकारी प्रवृत्तियो की आज्ञा देने वाला । 

अलीकधममम निरत--असत्य कथन में सलग्न रहने वाला । 
अक्कोस (आक्रोश) 


आक्रोश आदि शब्द क्रोध की विभिन्‍न अवस्थाओो के अथ में 
समानार्थक है । इनका अथंभेद इस प्रकार है --- 


आक्रोश--कुपित्त होकर 'तू मर जा” ऐसे वचन बोलना । 
परुष---कठो र वचन कहना । 

लखिसन---'तू चरित्रहीन है' ऐसे निदावचन कहना । 
अपमान--नीच सम्बोधन से पुकारना । 

तर्जेन--तर्जनी अग्रुली दिखाते हुए फटकारना । 


१. प्रटो प ४० । 
२ प्रती १ १६० । 
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निर्भेत्सत--मेरी दृष्टि से दूर हो जा' इस प्रकार कहकर अपमान करना । 
ऋासन---पीडादायक और भयोत्पादक शब्दोच्चारण करना । 
उत्कृजित--अव्यक्त ध्वति करना, क्रोध मे बडबडाता | 


अककोह (अक्रोध ) 


ये तीनो शब्द क्रोध के अभाव के द्योतक हैं-- 
१ अकोध--अतिकूल परिस्थिति मे क्रोध आ जाने पर भी सन्तुलन न 
खोना । 
२ निक्रोघ--किसी भी स्थिति में क्रोध न करना । 
है क्षीगकक्रोध--क्रोध मोहनीय कर्म का क्षय हो जाना । 
वृत्तिकार ने इनको एकार्थंक माना है| 
अग्सि (अग्नि) 

'अग्गि! शब्द के सभी पर्याय अग्नि के स्पष्ट वाचक हैं। सभी नाम 
उसकी भिन्‍्त-भिन्‍न विशेषता के द्योतक है। कुछ शब्दों का वाच्यार्थ इस 
प्रकार है-- 

१, अग्नि--जो ऊध्वं गति करती है ।' 
२ जाततेज--जो प्रारम्भ से ही तेजस्वी हो । 
३ हुतवह--हुत/हवन द्रव्य को वहन करने वाली । 
४ ज्वलन--सबको जलाने वाली, ज्वलनशील । 
५, पवन--पविन्र करने वाली । 
अच्चखिय (अचित) 


अच्चिय” आदि शब्द सम्मान व्यक्त करने के अर्थ मे समानाथंक 
हैं। उनका अथेबोध इस प्रकार है-- 


१ अचेना--चदन, गध आदि द्रव्यो का लेप करना। 
२ वबदना--स्तुति करता । 
३ पूजा--अक्षत आदि से पूजा करना । 
१. ओऔपटी प्र २०२ * एकार्था बंते शब्बा: । 
२. अचि पृ २४५ . अगत्यूध्यं याति अग्नि: । 
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४ मान--उचित सम्मान देना । 
५ सत्कार--वस्त्र क्षादि देकर आदर करना । 
६. सम्मान--बहुमान देता, हादिक अनुराग व्यक्त करना । 
अज्ऋत्यिय (आध्यात्मिक) 
ये सभी शब्द चिस्तन की क्रमिक अवस्थाओ के द्योतक हैं--- 
आध्यात्मिक---अध्यवसायग्रत चिंतन । 
चितित--विकल्पात्मक चिंतन । 
कल्पित--उभयरूप चिन्तन । 
प्राथित--अभिलाषात्मक चिन्तन । 
मनोगतसकल्प---वस्तु की प्राप्त करते का मानसिक सकल्‍प | 
इनमे अर्थभेद होते हुए भी टीकाकार ने इनको एकार्थक माना है।' 
क्षणासव (अनास्रव) 
अणासब' आदि शब्द मुनि के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त है। 
इनकी अर्थपरम्परा इस प्रकार है'-- 
अनाश्रव--नवीन कर्मों के आखत्रव से रहित । 
अकलुष--पाप रहित । 
ञ्‌ 
अपरिस्राबी 
असक्लिष्ट-- चेतसिक क्लेश से मुक्त 
शुद्ध-निर्दोष । 


ऐ --करम जल आने वाले छिंदो को रोकने वाला । 


इस प्रकार ये सभी शब्द विशुद्ध चेतना की क्रमिक अवस्थाओ के 
वाचक हैं । 


देखें--'सत' । 
अणुओग (अनुयोग ) 
अनुयोग का अर्थ है--व्याख्या पद्धति । किसी भी पदार्थ के सभी 


१. विपाटी प ३े८ . एतान्यप्येकार्धानि । 
२ प्रटी ५ ११३! 
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धर्मों पर विचार व व्याख्या करता अनुयोग है। इतके एकरार्थक शब्दों का 
आशय इस प्रकार है-- 


१ तियोग--सृत्र के साथ अर्थ का निश्चित व अनुकुल योग करना । 

२. भाषा--शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थमात्र कहना ) 

३ विभाषा--शब्द की विभिन्‍न पर्यायो के आधार पर अनेक अर्थ 
निरूपित करना । 

४ वातिक--शब्द की समस्त पर्यायो के आधार पर अर्थ निरूपित 
करना ।* 


विशेषावश्यक भाष्य मे भाषा, विभाषा और वातिक को एक 
उदाहरण द्वारा समझाया गया है। वस्तुत ये सभी शब्द व्याख्या की 
उत्तरोत्तर अवस्था के द्योतक हैं । जंसे--एक व्यक्ति है। वह इतना मात्र 
जानता है कि रत्न है । दूसरा व्यक्ति उन रत्नो की जाति व मूल्य का 
जाता है और तीसरा व्यक्ति इसके साथ-साथ उन रत्नों के गुण-दोष 
भी जानता है। इस प्रकार भाषक प्रारम्भिक अवबोध देता है, विभाषक 
उसकी विशेष व्याख्या करता है और वातिककर उसकी सर्वाग व्याख्या 
प्रस्तुत करता है ।* 
अणण्णा (अनुज्ञा) 
भनुजशा का अथे है--आचार्य द्वारा अपने उत्तराधिकारी को गण 
का उत्तरदायित्व सौपना । आचाये कहते है--वत्स ! मैं आज तुम्हे यह 
गण, शिष्य, वस्त्र, थात्र आदि सारी वस्तुए समपित करता हू। आज से 
तुम इनके स्वामी हो । ग्रुर का यह वचन-विशेष अनुज्ञा कहलाता है। 
अनुज्ञा के छह प्रकार निदिष्ट हैं--नाम अनुज्ञा, स्थापना अनुज्ञा, द्रव्य 
अनुज्ञा, क्षेत्र अनुज्ञा, काल अनुज्ञा और भाव अचनुज्ञा । 
अनुज्ञा के बीस एकार्थक/अभिवचन यहा सग्रहीत हैं। व्याख्याकार 
स्वय इनके स्पष्टीकरण में सदिग्ध है। उनका कहना है कि परम्परा के 
अभाव मे इन एकार्थ अभिवचनों का स्पष्ट अर्थ नहीं बताया जा 
सकता ।'* 
१ बदीटी पृ १०२१) 
२. विधा १४२५॥ 
३. अनुनदीटी पृ १७६ एतेषां क्र पदानासभ सम्प्रदायाभावास्तोच्यते । 
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अणत्तर (अनुत्तर) 
बणुत्तर से विशुद्ध तक के शब्द केवलज्ञान के विशेषण के रूप मे 
प्रयुक्त हैं। केवलज्ञान सपूर्ण ज्ञान है। वह विशुद्ध और अनन्त है| ये 
सभी शब्द उसकी विशेषताओ के द्योतक हैं । 
अनुत्तर--सर्वोत्तिम । 
निर्व्याधात--बाधाओ से अप्रतिहत । 
निरावरण--क्षायिक होने से आवरण रहित । 
कृत्स्न--सकल ज्ञेय पदार्थों को जानने बाला । 
प्रतिपूर्ण---जो अपने आप मे पूर्ण है । 
वितिमिर--प्रकाश से युक्त । 
विशुद्ध-निर्मेल ।' 
इस प्रकार भावाथे मे सभी शब्द उत्कृष्ट अर्थे को व्यक्त करते हैं। 


अणुपविट्ठ (अनुप्रविष्ट ) 

अणुपरविट्ठु के अन्तगंत ६ पर्याय शब्दों का उल्लेख हुआ है। लग- 
भग सभी शब्द आत्मलीन व्यक्ति के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त है। कुछ 
विशिष्ट शब्दों का अर्थबोध इस प्रकार है--- 
१ आलीन--कछुए की भाति सब ओर से सबृत, काय चेष्टा का निरोध 
करने वाला । 
२ प्रलीन--विशेष रूप से सवृत अथवा आवश्यकता उपस्थित होने पर 

यतनापूर्वेक शारीरिक प्रवृत्ति करने वाला । 

३ आशभ्यन्तरक--भीतर झाकने वाला । 


अतिवत्त (अतिवतं) 

“अतिवत्त' शब्द के पर्याय मे २७ शब्द और १ धातु का उल्लेख 
है । अतिवत्त शब्द का अर्थ है--बीत जाना, पुराना होना और व्यर्थ 
होता । इसमे कुछ शब्द पुरानेपन के वाचक हैं जैसे--पुराण, मलित, 
जी इत्यादि । निष्फल, मोपुप्फ आदि शब्द व्यर्थता के बोधक हैं। कुछ 
शब्द समाष्ति के वाचक हैं, जैसे--निष्ठित, कृत, क्षीण, प्रहीण, अतीत 

१. औपटी पृ १९५। 
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इृत्यादि। इस प्रकार ये सारे शब्द क्षीणता की विभिन्‍न पर्यायों के वाचक 


हैं। 
क्रद्िण्णादाण (अदत्तादान) 


प्रएनव्याकरण सूत्र मे अदत्तादान के तीस पर्याय शब्दों का उल्लेख 
हुआ है । अ्रदत्त का अर्थ है--चोरी । प्रस्तुत नामो की सूची में चौरिकय, 
परहत, अदत्त, तस्करत्व, अपहार आदि शब्द इसके स्पष्ट वाचक हैं । 

अदत्त ग्रहण मे मानव की आकाक्षा, ग्रंद्धि आदि वृत्तिया कार्य 
करती है, अत कारण में कार्य का उपचार कर अदत्तादान की प्रेरक 
वृत्तियो को भी अदत्तादान मान लिया गया है । ज॑से--परलाभ, लोल्य, 
काक्षा, लालपन, प्रा्यना, इच्छा, मूर्च्छा, तृष्णा, गृद्धि, आदियणा आदि । 

असयम, अप्रत्यय व अवपीड भी चोरी की ही फलश्रुति है, क्योकि 
असथमी व्यक्ति पदार्थ-प्रतिबद्धता के कारण चोरी करता है | जो चोरी 
करता है, वह अभप्रत्यय---अविश्वास का कारण बनता है तथा जिसका धन 
चुराया जाता है, उसको पीडा होती है। इसलिए अप्रत्यय व अवपीड 
शब्द भी सार्थक है। आक्षेप, क्षेप और विक्षेप भी चोरी के ही वाचक हैं, 
क्योकि इनमे दूसरा के धन का प्रक्षेप होता है । 

चोरी माया के बिना नहीं हो सकती, अत कूठ, हस्तलघुत्ब, 
निकृतिकर्म आदि शब्द भी इसके पर्यात्न है। 


अधम्मत्थिकाय (अधर्मास्तिकाय ) 
यह लोकव्यापी अजीव द्रव्य है। अधर्म द्रव्य स्थिति/अवस्थिति का 
माध्यम है । यहा उल्लिखित दो अभिवचनों (अधर्म और अधर्मास्तिकाय ) 
के अतिरिक्त शेष--प्राणातिपात अविरमण से काय-अगुप्ति तक के सारे 
शब्द अधमं के द्योतक हैं। अधर्मास्तिकाय के अधर्म शब्द की सदशता के 
कारण यहा उनको पर्यायवाची मान लिया गया है । 


अबंभ (अब्रह्म ) 
प्रश्वव्याकरण सूत्र मे अब्रह्मचयें के तीस एकाथ्थंक बताए हैं॥ 
इनमे कुछ शब्द अब्नह्म की उत्पत्ति के साधत तथा कुछ शब्द उसकी 


परिणति के द्योतक हैं। मैथुन, ससगि, रति, कामग्रुण आदि शब्द उसके 
स्वरूप के वाचक हैं। इन शब्दों का अथंबोध इस प्रकार है--- 


ह८घ० 


॥ परिशिष्द २ 


१ अन्नह्य--असत्‌ प्रवृत्ति । 
मेथुन---स्त्री पुरुष का सयोग । 
चरत---सभी प्राणियों द्वारा अनुसुत । 
ससमगि-- स्त्री-पुरुष के ससर्ग से होने वाली प्रवृत्ति । 


सकल्प--विकल्प से उत्पन्न होने वाला । 


३, 
३ 
है 
$ सेवनाधिकार--अनेक अनर्थों मे प्रवुत्त करने वाला । 
$. 
० 


बाधन--सयम में अवरोध उत्पन्त करने वाला । 


८ दर्प--शरीर की दृष्तता से उत्पन्न होने वाला । 
६ मोह- मूढता उत्पन्न करने वाला। वेदमोहनीय के उदय से होने 


बाला । 


१०, मन सक्षोभ--मष्तसिक क्षुब्धता पैदा करने वाला । 

११ अतिग्रह--मन को उच्छू खल करने वाला । 

१२ व्युद्ग्रृह--दृष्टिकोण का विपर्यास करने वाला । 

१३ विघात--ग्रुणो का घातक । 

१४, विभग---त्रतो को भग करने बाला । 

१५ विश्रम--भ्रान्ति पेदा करने वाला । 

१६ १७ अधमे, अशीलता--चरित्र के विपरीत प्रस्थान कराने वाला । 


हि 


८ प्राम्यधमंतप्ति---इन्द्रिय विषयो के उपभोग तथा रक्षण में सदा 


आकुल व्याकुल रहने के लिए बाध्य करने वाला । 


१६ रति--कामक्रीडा का प्रेरक । 
२० राग--अनुरक्ति बढाने वाला । 


र्‌ 


न्ः्छ 


कामभोगमार---कामभोगो के आसेवन से मृत्यु तक पहुचाने वाला। 


२२ वेर--शज्ुता का हेतु । 


है 


हे रहस्थ--एकान्त मे आचरणीय । 


२४ गुह्ा--गोपनीय । 
२५. बहुमान--अधिक व्यक्तियों द्वारा अनुमत । 
२६. ब्रह्मचयेविष्न---अन्नह्य-विरति मे बाधा उपस्थित करने वाला ) 


प्रिशिष्ट २ + रेप१ 


२७ व्यापत्ति--ग्रुणो का नाशक 

२८. विराधना---सदुगुणो का नाशक । 

२६ प्रसग--आसक्ति का उत्पादक । 

३० कामगुण--कामदेव की प्रवृत्ति का बोधक ।' 


अव्भहियतर (अम्यधिकतर ) 


इनमे प्रथम दो 'अभ्यधिकतर' और “विपुलतर' ये वस्तु की लंबाई 
और गहराई की दृष्टि से पूरिपूर्णता/अत्यधिकता के द्योतक हैं । शेष दो 
शब्द “विशुद्धतर' और “वितिमिरतर' ये भाव विशुद्धि की दृष्टि से 
परिपूर्णता के द्योतक है। भिन्न-भिन्न अर्थ के वाचक होने पर भी ये 
एकार्थक है ।* 

अरंजर (अलजर ) 

अरजर शब्द के पर्याय मे १२ शब्दों का उल्लेख है। ये सभी 

विभिन्‍न आक्ृति वाले घडो की भिन्न-भिन्न जातियो के वाचक हैं । ये 


सभी मिट्टी से निरभित होने के कारण, उपादान की समानता से एकार्थक 
माने गए है। कुछेंक शब्दों की पहचान इस प्रकार है-- 


कुडग--कूड के आधार का घडा | 
घटक--छोटा घडा । 

कलश-- बडा घडा । 

बारक--लघु कलश, सुराही । 
अरजर--पानी भरने का बडा बतंन । 


उपासक दशा ७/७ मे करक, वारक, घट, अलिजर आदि अनेक 
प्रकार के मिट्टी के बतनों का उल्लेख मिलता है । 
अरह (अहँत्‌) 
आग्रमो मे अनेक स्थलो पर “अरह' शब्द के साथ प्रसगोपात्त उसके 
पर्याय शब्दों का उल्लेख मिलता है। पच परमेष्ठी में अरिहस्तों का 
१. प्रती प ४३-४४ । 


२. नदीटी पृ ३६ अथवेकार्थिका एवंते शब्दा नानावेशजाना विनेयानोँ 
कस्यलित्‌ कश्चित्‌ प्रसिद्धों भवतीत्युपन्यस्ता । 





श्बड२र ; परिशिष्ट २ 


प्रथम स्थान है । यद्यपि ये सभो शब्द अहुंद/केवली के द्योतक हैं, लेकिन 
समभिरूढ नय की दृष्टि से इनकी व्याख्या अलग-अलग की जा सकती 
है। 
१ अहंत्‌--अध्यात्म की उच्च भूमिका को प्राप्त । 
२ जिन--कर्म शत्रु को जीतने वाले । 
३, केैवली--केवल/सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले । 
४ सर्वेज्ष--भूत, भविष्य और वतंमान के सभी विषयो के ज्ञाता, 
त्रिकालज्ञ । 
भू सर्वदर्शी-त्रिकालदर्शी, अथवा सब प्राणियो को आत्मवत्‌ देखने 
बाले । 
६ जात--निसर्गत शुद्ध ।' 
क्षरि (अरिन्‌ ) 
अरि का अर्थ है --शत्रु | काम भेद से इन सभी शब्दों का अर्थ-नेद 
इस प्रकार है -- 
१ अरि>शप्रु । 
बेरी--जातिगत वेरी, जैसे--सर्प और नकुनत । 
घातक-- किसो दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने शत्रु को मरवान बाला । 
वधक-- स्वय मारने वाला । 


दर ग( ब॑ए अत 


प्रत्यमित्र--जों पहले मित्र होकर कारणवश फिर अमित्र/शत्रु बन 
जाये । 

इस प्रकार ये सभी शब्द शत्रुता की उत्पत्ति में साधक अथवा 
शत्रु के प्रकारों के द्योतक है । 


झलिय (अलीक) 


अलीक का अर्थ है--असत्य । यहा इसके तीस अभिवचन दिये 
गये हैं। वे असत्य की विभिन्‍न अवस्थानों और फलश्रुतियों के द्योतक 
है । अनेक शब्द असत्य के हेतु बनते है जैसे नूम (माया) आदि। बहा 





१ अनुद्वामटी प १०७ । 
२. जबूदी प १२३। 


परिश्चिष्ट ३ ॥ शछ३ 


कारण मे काये का उपचार कर उन्हें भी अलीकवाची शब्द मान लिया 
गया है। उनके अर्थबोध से यह सब स्पष्ट हो जाता है-- 
१. शठ--मायावी व्यक्ति का कार्य । 
२ अनाये--अनाये वचन । 
३ मायामृषबा--माया और मृषा से अनुगत असत्य वचन । 
४ असत्क--अयथार्थ का वाचक । 
४ कूट-कपट-अवस्तु-असत्य वचन में सत्य का अपलाप, भाषा का 
विपयेय और अभिषेय का अग्रतिपादत । 
६ निरथ्थक-अपाथ-- अर्थधीन बचन। 
७ विद षगहंणीय--सज्जन व्यक्तियों द्वारा गहेणीय । 
८ अनुजुक--वक्र वचन । 
६-१० कल्कना 
) --माया युक्त व पापकारी बचन । 
वड्चना 
११ मिथ्यापश्चात्‌ कृत--मिथ्या होने के कारण अनाश्रयणीय । 
१२ साति--असत्य वचन अविश्वास का कारण बनता है । 
१२ अपछन्त--अपने दोषो तथा दूसरो के गुणो को ढकना । 
१४ उत्कूल--सन्मार्ग से च्यूत करनेवाला (उन्मार्ग की ओर ले जाने 
वाला) । 
१४. आत्तं-- पीडित व्यक्ति द्वारा आश्रित । 
१६ अभ्याख्यान--भूठा आरोप । 
१७ किल्विष--पाप का हेतु । 


१८ वलय--वक्रता का उत्पादक । 
१९. गहन-- सघन वचन जाल । 


२० मन्मन-मेमने की भाति अस्पष्ट भाषण । 
२१ नूम--माया युक्त वचन । 

२२. निकृति--माया को छिपाना । 

2२३. अप्रत्यय--अविश्वसनीय भाषण । 


शदधड॑ ॥ परिशिष्ट २ 


२४ असमय--असम्यक्‌ आचरण । 
२५ असत्यसधान--असत्य की परम्परा को चलाना । 
२७, विपक्ष--सत्य और सुक्ृत का विपक्षी । 
२७ अपधीक--निद्य बुद्धि से उत्पन्त । 
२८ उपधि-अशुद्ध-माया से सावाद्य भाषण । 
२६ अपलोप--मथाथे को छिपाने वाली वाणी । 
इस प्रकार ये सारे अभिवचन असत्य के उत्पादक, पोषक और 
असद्‌ मार्ग के प्रतिष्ठापक हैं । 
अवाय (अवाय ) 
“अवाय' जैन ज्ञानमीमासा का पारिभाषिक शब्द है। मतिज्ञान के 


चार भेदो मे इसका तीसरा स्थान है। किसी भी पदार्थ के बारे मे 
निश्चयात्मक ज्ञान अवाय है। 


नदीसूत्र मे प्रयुक्त आवट्टण” आदि शब्द अवाय के एकार्थक माने 
गए हैं । अभिघान की भिन्‍नता से वे भिन्‍त-भिन्‍न अथे के वाचक हैं ।' 
जैसे-- 
१ आवर्तन--निश्चित किये हुए अर्थ का आवर्तन करना । 
२ प्रत्यावतेन--उसका बार बार प्रत्यावतेन करना, पुनरावृत्ति करता | 
है अवाय--उस अर्थ को भली भाति जानना । 
४ बुद्धि--उसी क्षय को और अधिक स्पष्टता से जानना । 
४ विज्ञान--उस अर्थ को दृढ़ता से जानना । 

उमास्वाति ने इसके निम्न पर्याय शब्दों का उल्लेख किया है-- 


अपगम, अपनोद, अपव्याध, अपेत, अपग॒त, अपविद्ध, ,अपनुत इत्यादि ।* 
ये शब्द निषेधात्मक है । 


अविराय (अविलीन) 
__... अविराय' का सस्कृत रूप अविलीन होता है। वि पूर्वक लीड्च-- 


१. सदीचू प_ू ३६ अवायसामण्णतो णियमा एगदिठता चेव, अभिधान» 
सिण्णत्तणतो पुण घिण्णत्या । 
३ त० भा० ११५१ 


परिशिष्ट २ ॥ रथओई 


इलेषणे घातु को विरा आदेश होता है। हेमचन्द का प्राइत व्याकरण 
(४।५६) मे पविराय और पविलीण इन दोनो को एकार्थंक माना है | 
अविध्वस्त इस अर्थ मे स्पष्ट ही है । 


क्षसण (अशन ) 


अशतन, पान, खादिम, स्वादिम आदि शब्द स्पष्ट रूप से अलग 
अलग अर्थ के वाचक हैं, किन्तु आहार से सम्बन्धित होने से टीकाकार 
ने इनको एकार्थक माना है ।' ः 


अहासुत्त (यथासूत्र ) 
यथासूत्र आदि सभी शब्द ब्रत-पालन की विशिष्ट अवस्था के 
द्योतक है । ब्रत-पालन मे भावों की निर्मलता, विधि का अनुसरण तथा 


काल-मर्यादा का परिपालन आवश्यक होता है। ये शब्द इसीकी ओर 
सकेत करते हैं। इनका अर्थबोध इस प्रकार है--- 


१ यथासूत्र --सूत्र के अनुसार । 
२ यथाकल्प--प्रतिमा आदि व्रत की आचार सहिता के अनुसार । 


३ यथामागं--ज्ञानादि मोक्ष मार्ग का अतिक्रमण न करता अथवा 
क्षायोपणशमिक आादि भावों का अतिक्रमण न करना । 

४ यथातथ्य--स्पीकृत ब्रत का ब्रत-भावना के अनुसार पालन । 

५ यथासम्यक्‌्--अतिचार रहित समभावना से पालन ।' 


अहिसा (अहिंसा ) 
अहिंसा के साठ नामो का उल्लेख प्रश्न व्याकरण सूत्र मे मिलता 
है । अहिंसा मूल धर्म है। उसके अगभूत अनेक गुण हैं जैसे-- विरति, 
दया, विमुक्ति, क्षान्ति, समता, ध्ति, स्थिति, ननन्‍्दा, भद्रा, कल्याण, 
मगल, रक्षा, अनाश्रव, समिति, शील, सयम, सबर, गुप्ति, बतना, 
विश्वास अभय आदि | ये सारे अहिंसा के वाचक हैं। अहिंसा के अभाव 
में इनका कोई मूल्य नही है। अहिसा है तो ये हैं, अहिसा नही हैं तो 


१. प्रसाटो प ५१ : परमाथत एका्थिका एवँसे शब्दा इति भेदकल्पनसयुकतं, 
एवं समयभ्ृणितनिदक्तविधिना5प्येकाथ त्वमेवेषासिति । 
२. उपादी पृ ७३ । 





श्र्६ 


१ परिशिदद २ 


इनके अस्तित्व का आभास मात्र है। इसी प्रकार अन्यान्य पर्याय भी 
भहिसा के ही सपोषक या सरक्षक तत्त्व हैं। कुछेक शब्दों की व्याख्या 
इस प्रकार है-- 


रे 


२ 
डे 
है 

५. 
५ 

ह 

थ 


श्‌ 
५१० 


११ 


श्र 
श्रे 
श्ढ 
१५ 
१६ 
५१७ 
श्८ 


गति--अहिसा सम्पदाओं की जननी है। कल्याण के इच्छुक व्यक्ति 
इसका आश्रय लेते है, इसलिए यह गति है । 
प्रतिष्ठा--यह समस्त ग्रुणो की प्रतिष्ठा--आधारभूमि है । 
निर्वाण--यह मोक्ष की हेतु है । 
नि ति--यह स्वास्थ्य की हेतुभूत है । 
शक्ति--यह अन्यान्य शक्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा करती है । 
श्रुताग--श्रुतज्ञान से निष्पन्त होने से श्रुताग है। 
क्षान्ति--क्षान्ति की उत्पत्ति मे हेतुभूत । 
सम्यक्त्वाराधता--जो सम्यक्त्व मे प्रतिष्ठित है। 
बृहती - सभी धर्मानुष्ठानों में प्रधान । 
बोधि--बाधि का अथ है- सर्वज्ञ धर्म की प्राप्ति। सर्वज्ञ घर्मे 
अहिसा प्रधान होता है । 
बुद्धि-अहिसा बुद्धि को निर्मेल बनाती है, सफल बनाती है, 
इसलिए अहिसा बुद्धि है । 
धृति-- अहिसा ध्ति-- चित्त की स्थिरता पंदा करती है । 
स्थिति-मुक्‍्त स्थिति की प्रापक होने से स्थिति । 
पुष्टि -- पुण्य का उपचय करने वाली । 
नन्‍्दा--समृद्धि की ओर ले जाने वाली । 
भद्ठा-- कल्याणकारी । 
विशिष्टहष्टि-जैनधर्म के विशिष्ट दर्शन की जननी । 
प्रमोद--प्रमोद भावना को बढाने वाली । 


१६ समिति -सम्यक प्रद्ृति होने से समिति । 


२० 


शीलपरिगशह--चरित्र का स्थान ! 


२१ व्यवसाय--विशिष्ट अध्यवसाय की कारण भूत्त । 
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२२. यज्ञ--अहिसा भावदेवपूजा है । 
२३ यजन--अभयदान की प्रेरक । 
२४ आश्वास--प्राणियो मे विश्वास उत्पन्न करने वाली । 
२५ अमाघात--किसी भी प्राणी को न मारने का सकल | 
२६ विमल--पवित्रता की प्रेरक । 
२७ प्रभासा--दीप्ति की जननी । 
२८ निर्मेलतर--प्राणी को विशेष निर्मेल बनाने वाली, स्वय अत्यन्त 
निर्मल । 
कआआाइण्ण (आकीणं) 
'आइण्ण” आदि शब्द जन-समवसरण के बोधक है । ये शब्द एक- 
त्रित होने वाले देव या मनुष्यों की विभिन्न अवस्थाओ के बाचक है-- 
१ आकीर्ण--एकत्रित होकर फैल जाता । 
२ विकीर्ण--अपनी सीमा से बाहर जाकर एकत्रित होना। 
३ उपस्ती्णं--क्रीडा करते हुए एक दूसरे को आच्छादित कर रहना । 
४ सस्तीर्ण---परस्पर सश्लेष करना। 
५ स्पृष्ट--आसन, शयन, रमण, परिभोग के द्वारा सशिलष्ट होना । 


यद्यपि ये शब्द देवक्रीडा के प्रसग मे आये हैं और देव समूह के 
विभिन्‍न अगो के अभिवाचक है, फिर भी समूहगत मन स्थिति के द्योतक 


हैं ।' 
आउडिज्जमाण (आकुट्यमान ) 

“आजउडिज्जमाण' आदि सभी शब्द पीडा देने की विभिन्न अवस्थाओं 
के द्योतक हैं। कुछ शब्द वाचिक रूप से पीडा देने .का बोध कराते हैं, 
जैसे---तर्जेता, ताडना आदि । कुछ शब्द शारीरिक रूप से दुख देने के 
वाचक हैं, जैसे--परितापन, उपद्रवण इत्यादि । 
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आओसणा (आक्रोशना ) 


'आओसण' आदि शब्द आक्रोश व्यक्त करने की विभिन्‍न अवस्थतं 


के दोतक हैं -- 

१ आफ्रोश---क्रोध करना । 

२ निर्भत्सन--भर्त्सना करना । 

३ उद्धसण--अपमानित करना । 
आगासत्यिकाय (आकाशास्तिकाय ) 


आकाश के अभिवचन/पर्यायवाची नाम २७ हैं । ब्युत्पत्तिगत भिन्नता 


भगवती टीका मे उल्लिखित है । 


दईू सता >थ ० अ_एछ >> न्स्छ 


वी 


कि 
छ 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१४ 


१. निरठो पर १२ : एसे समानार्था । 


आकाश--जिसमे सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में प्रकाशित होते 


है। 


गगन--अबाधित गमन का कारण । 


- चेभ--शुन्य होने से जो दीप्त नहीं होता । 


सम--जो एकाकार है, विषम नही है । 
विषम--जिसका पार पाता दुष्कर है । 
खह--भूमि को खोदने से अस्तित्व मे आने वाला । 
विध--जिसमे क्रियाएं की जाती हैं । 
वीचि--विविक्त स्वभाव वाला । 

विवर---आवरण न होने के कारण विवर । 


अम्बर---माता की भाति जनन सामथ्यें से युक्त पानी का दान करने 
बाला । 


अबरस--जल को धारण करते वाला । 

छिद्--छेंदन से उत्पन्न होने वाला। 
भुषिर--पोलाल-- रिक्तता को प्रस्तुत करने वाला । 
भमार्ग-- गमन करने का मार्ग । 

विमुलल--प्रारम्मिक बिन्दु के अभाव के कारण विमुश्ल । 
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१६५ अह--जिससे गति की जाती है । 
१७ आधार--आधार देने वाला । 
१८. व्योम---जिसमे विशेष रूप से गमतन किया जाता है । 


१६, भाजन--समस्त विश्व का आश्रयभूत । 

२० अतरिक्ष--जिसके बीच (नक्षत्र आदि) देखे जाते हैं। 
२१ श्याम--नीला होने के कारण श्याम | 

२२ अवकाशान्तर->-दो अवकाशो के बीच होने वाला । 
२३. अगम--जो स्थिर है, गमन क्रिया से रहित है । 

२४, स्फटिक--स्फटिक की भाति स्वच्छ । 

२५. अनन्त--भनन्‍्त रहित ।' 


झ्ाधविय (आख्यापित ) 


“आधघविय' आदि शब्द कथत की विभिन्न अवस्थाओ के द्योतक हैं । 
इनका विशेष अर्थ इस प्रकार है--- 


आख्यापित--सामान्य कथन । 

प्रशापित--भेदप्रभेद सहित कथन । 

प्रर्पित---सदर्भ सहित कथन । 

दर्शित--उपमा सहित व्याख्यान । 

निदर्शित--हेतु, इष्टान्‍्त आदि के माध्यम से कथन । 


री ल्‍#ड. व  < नए छ ७ 


उपदर्शत--उपनय, निगमन पूर्वक कथन, मतान्तर का कथन | 
आणा (आज्ञा) 


आज्ञा शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे---आदेश देना, 
उपदेश देना इत्यादि । इसके अतिरिक्त जैन आगमों में वीतराग व्यक्ति- 
के उपदेश के अथ में भी आज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी इष्टि से 
आज्ञा को ज्ञान और श्रुत भी कहा जा सकता है। जिसके द्वारा जाता 
जाता है, वह आगम भी आज्ञा का पर्याय है । ज+ 


१. भटी पृ १४३१॥ 
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आशभिणिवोहिय (आभिनिबोधिक ) 
आधभिनिबोधिक शब्द मतिज्ञान का पर्याय है। इसके पर्याय शब्दों 
में कुछ-कुछ भेद है, लेकिन समष्टि रूप मे सभी मतिज्ञान के वाचक 


हैं ।' 

१ ईहा--वस्तु को जानने की चेष्टा । 

२ अपोह->ज्ञान का निश्चय । 

३ विमर्श--चिन्तन करना । यह ईहा और अवाय की मध्यवर्ती अवस्था 
है। 

मार्गणा-- अन्वय धर्म की खोज करता । 

गवेषणा--व्यतिरेक धर्म की आलोचना । 

सज्ञा--व्यञ्जनावग्रह के पश्चात्‌ होने वाली बुद्धि । 


छः #0 >< «< 


स्मृति-- पूर्वानुभूत पदार्थों के आलम्बन से होने वाला ज्ञान । 
मति--सूक्ष्म धर्मों को जानने वाली बुद्धि । 
प्रज्ञा--विशिष्ट क्षयोपशम जन्य वस्तु को यथार्थ रूप में जानने वाला 
ज्ञान । 
इस प्रकार ये सभी शब्द मनिज्ञान की विविध अवस्थाओ के वाचक 
हैं । 
आभोग (आभोग) 
प्रतिलेखना का अर्थ ह--+निरीक्षण । जैन पारिभाषिक्र शब्दावलि 
में प्रतलिखना' मुनि की एक चर्या है, जिसमे मुनि अपने उपयोग मे 
जाने वाली समस्त वस्तुओ का निरीक्षण करता है। यह शब्द उसी अर्थ 
मे रूढ है । यहा उसकी विभिन्न अवस्थाओ के द्योतक दस पर्याय शब्दों 
का उल्लेख है-- 


डी 


रे 


१ आभोग--विधिपूर्वक निरीक्षण । 
२ मार्गेणपा--किसी को पीड़ा पहुचाए बिना निरीक्षण | 
३ गवेषणा--दोष रहित शुद्ध वस्तु की याचना । 


कैकलक--- 





१. नवीटी पू ५८ * किब्चिद्भेवाद्‌ भेद. प्रदर्शतः, तत्त्वतस्तु मतिवालका: 
स्व एते पर्यायशब्दा । 
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४ ईहा--शुद्ध वस्तु की अन्वेषणा । 


५ अपोह--मुनि द्वारा उपयोग मे लाए जाने वाले पदार्थों मे ससक्त 
जीव आदि को यततापूर्वक अलग करना । 


६ प्रतलिखना--आगमानुसार उसका निरूपण करना, आचरण करना । 
७ प्रेक्षण--सावधानी पुवंक निरीक्षण करना | 
८ निरीक्षण--सूक्ष्मता से देखना । 
&६ आलोचन--मर्यादा पूर्वक निरीक्षण करना । 
१० प्रलोकन--सघनता से निरीक्षण करना | 
आयद्ठि (आत्मार्थिन्‌ ) 
“आयद्टि' शब्द के पर्याय मे ८ शब्दों का उल्लेख है। आत्मार्थी का 


तात्पय है मोक्षार्थी । आत्मा की रक्षा करने वाला ही मोक्षार्थी हो सकता 
है । इस प्रकार सभी शब्द आत्मार्थी शब्द के स्पष्ट बाचक हैं। 


आयाम (आयाम) 


यद्यपि आयाम और विष्कम्भ ये दोनो शब्द अलग-अलग अर्थ के 
द्योतक है । आयाम का अर्थ है लम्बाई और विष्कम्भ का अथ है चौडाई, 
लेकिन य दानो माप के प्रकार है। अत नदी चूणिकार ने इनको एका- 
थक माना है ।' 
आयार (आचार ) 


आयार' शब्द के दस पर्याय यहा सग्रहीत हैं। यद्यपि सभी शब्द 
भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक है, लेकिन तात्पयय में सभी आचार अर्थ के 
वाचक है। अत टीकाकार ने इनका एकार्थक माना है। इनका वाच्याथ॑ 
इस प्रकार है'-- 


१ आधार--जिसका आचरण किया जाता है । 

२ आचाल--जिससे सघन कर्मों को प्रकस्पित किया जाता है। 
१ ओनिठी प १२, १३॥। 
२. नदी सू पृ २५। 


३. आटी प ५ . एते किडिचिदू विशेषादेकमेवार्थ विशिषन्त. प्रवत्तन्ते इत्येका- 
धिकानि, शक्षपु रन्दरादिवत्‌ । 


ह३९२ ॥ प्रिपिष्ट ९ 


३, आगाल--आत्म प्रदेशों को समस्यिति मे स्थित करने वाला । 
४ आगर--जो ज्ञान आदि का आकर/खजाना है। 
५ आश्वास--जहां व्यक्ति आश्वस्त होता है अथवा सुख की सास लेता 
है । 
६ भादर्श--जिसमे व्यक्ति स्वय को देखता है । 
७ अंग-- जिसमे भाव आचार की अभिव्यक्ति की जाती है । 
८ आचीणं--जो आचरित होता है ! 
६ आजाति--जिसमे ज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं । 
१० आसोक्ष--कर्म बन्धन से सर्वथा मुक्त करने वाला । 


आलोयणा (आलोचना) 


आलोचना का शाब्दिक अर्थ है--चारो ओर से देखना। साधक 
अपनी भूलो को विशेष रूप से देखता है, वह आलोचना है। आलो- 
चना के विविध रूप प्रस्तुत पर्याय-शब्दो मे उल्लिखित हैं । उनका आशय 
इस प्रकार है--- 
१ आलोचना--विधिपूर्वक अपनी भूल का गुर के सामने निवेदत 
करना । 
२ विकटता--अपती भूल को स्पष्टता व सरलता से स्वीकारना। 
३ शोधि--अतिचार मल को धोना | 
४ सद्भावदायना--यथार्थ का अभिव्यक्तीकरण । 
४ निदा--आत्मसाक्षी से अपने दोषो की आलोचना करना । 
६ 
छ 
छ् 


छ 


गर्हा--गुरुसाक्षी से अपने दोषो की निंदा करना । 
विकुट्रन--मतिचार/गल्ती के अनुबंध का छेद करना । 
शल्योद्धार--मिथ्यादर्शन आदि शल्यों का निवारण करना । 
आवस्सग (आवश्यक) 
देखें--'आवस्सय' । 
आवस्सय (आवश्यक) 
जो साधु एबं श्रावकों द्वारा अवश्यकरणीय है, वह आवश्यक है । 
इसका अपर नाम प्रतिक्रमण है। इसके 'लगभग सभी पर्याय गुणनिष्पत्न 


हैं। 
१ आवश्यक--ज्ञाना व गुणो को अथवा मोक्ष को चारो ओर से वश में 
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करने वाला अथवा इन्द्रिय, कषाय आदि शत्रुओं को वश में करने 
वाला । 
आवासक--गुणों से आत्मा को भावित करने वाला । 
प्रुवनिग्रह--अनादि ससार का निग्रह करने वाला । 
विशोधि--कर्म-मलिन आत्मा को विशुद्ध करने वाला । 


» अध्ययनषघट्वर्ग---सामायिक, चतुरविशतिस्तव, बदना, प्रतिक्रमण कायो- 
त्सर्ग और प्रत्याख्यान--इन छह अध्ययनों से युक्त । 


६, न्‍्याय--अभीष्टाथ की सिद्धि मे सहायक । 

७ आराधना--मोक्ष की आराघना का हेतु । 

८ मार्ग--मोक्ष तक पहुचाने का मार्ग । 
आसंदग (आसदक ) 


पादपीठ के अर्थ मे आसदग” शब्द के पर्याय मे चार शब्दो का 
उल्लेख है | यद्यपि इन चारो में आकार-प्रत्याकार कृत भिन्नता है लेकित 
सभी आसन विशेष का अर्थ व्यक्त करते है, अत ये एकार्थक हैं। निशीथ- 
चूणि मे काष्ठमय आसन्दक का उल्लेख मिलता है। 


आसुरत्त (आसुरत्व) 
कोपातिशय को प्रकट करने के लिए आसुरत्त”' आदि शब्द एका« 
थक हैं।' लेकिन इतका अवस्था कृत भेद इस प्रकार है-- 
आसुरत्व--शीघ्र कुपित होना, असुर की भाति कोप करना । 
रूष्ट---रोष युक्त रहना । 
कुपित--मान सिक क्रोध । 
चाडिक्य--चेहरे पर कंठोरता के भाव प्रकट होना । 
मिसिमिसेमाण--क्रोधाग्नि से जलना ! इस अवस्था में व्यक्ति की आखें 
व मुंह लाल हो जाता है । 
आहाकम्स (आधाक्मंन्‌ ) 
साधुओ को लक्ष्य कर की जाने वाली पचन-पाचन की प्रवृत्ति 
77 उपझे पृ १०५ : एकार्या: शब्दाः कोपातिशयप्रदर्शनार्था: । 
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आधाकर्म कहलाती है। यह भिक्षा के ४२ दोषों में प्रथम दोष है। भात्मा 
का हनन करने से आयाहम्म ( आत्मघ्त), साधुओ के लिए दोष पूर्ण होने 
से अध कर्म तथा सयमी के निमित्त से बनाये जाने के कारण आत्मकर्म 
आदि इसके पर्यायनाम है। 


आहेवच्च (आधिपत्य ) 
नेतृत्व के द्योतक 'आहेवच्च' शब्द के पर्याय में ५ शब्द प्रयुक्त हैं | 
इनका अर्थे-भेद इस प्रकार है-- 
१ आधिपत्य--भनु शासन । 
२. पौरपत्य--अग्रगामिता । 
३ भतृत्व--सरक्षण व पोषण । 
४ स्वामित्व--स्वामिन्नाव । 
५, महत्त रकत्व--श्रेष्ठी भाव । 
इंद (इन्द्र) 
देखे--- सत्क  । 
इज्जा (दे) 
माता के अर्थ मे “इज्जा' शब्द देशी है। उस समय वज्ञा आदि 
विविध प्रकार की देविया माता के रूप मे प्रसिद्ध थी । चूणिकार ने 
इसका एक अर्थ यज्ञ भी किया है । 
गर्भ निगमन के समय बच्चे का जो आकार होता है वह आकार 
देवपुूजा में होना चाहिए | अनुयोग द्वार सूत्र मे इज्याञउ्जलि शब्द का 
प्रयोग उसी रूप में हुआ है । प्राचीत काल में हर पूजा के साथ विशेष 
प्रकार की देविया सम्बन्धित रहती थी, इसलिए सन्नव है ये चारो शब्द 
किसी एक देवी विशेष के लिए प्रयुक्त हो । 
हट्टू (इष्ट) 
इट्ु के पर्यायवाची शब्दों का अतेक स्थलो से सग्रहण है । ये 
पर्यायवाची शब्द भिन्‍न-२ स्थलों पर भिन्न-२ वस्तु के विशेषण के रूप 


१ अनुद्गाच्‌ १ १३१ 
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में प्रयुक्त हैं। भौपपातिक सूत्र मे 'इट्ट से लेकर हिययपल्हायणिज्ज तक 
के शब्द वाणी के विशेषण के रूप मे एकार्थक हैं।' इनका अधथे-बोध इस 
प्रकार है-- 
१. इृष्ट--मन को प्रीतिकर । 
२ कान्त--कमनीय, सहज सुन्दर । 
३. प्रिय--प्रियता पैदा करने वाली । 
४ मनोज्ञ--मनोहर, भावों से सुन्दर । 
५ मणाम--मन को भाने वाली । 
६. मनोभिराम--चिरकाल तक मन को प्रसन्न करने वाली ॥। 
७ उदार--महान्‌ शब्द और अर्थ वाली । 
कल्याण---शुभप्राप्ति की सूचना देने वाली । 
६ शिव--उपद्रव रहित, शब्द और बर्थ के दोषों से रहित ॥ 
१० धन्य--घन्यता प्राप्त कराने वाली । 
११ मगल--अनथ्थ का प्रतिधात करने वाली । 
१२ हृदयगमनीय--सुबोध, शीघ्र समझ में आने वाली । 
१३. हृदयप्रल्हादतीय--हृदय गत क्रोध, शोक आदि की ग्रथि को नष्ट 
करने वाली । 
ईसिपब्भारपुढवो (ईषतप्राग्भारापृथ्वी ) 
ईषत्प्राग्भारापृथ्वी समय क्षेत्र के बराबर लम्बी चौडी है। उसके 
मध्य भाग की लम्बाई आठ योजन की है और उसका अन्तिम भाग 
मक्‍ली के पल से भी अधिक पतला है। इसका आकार सीधे छत्ते जैसा 
है तथा यह श्वेत स्वर्णमयी है। वहां सिद्॑/सुक्त जीव निवास करते हैं 
अत सिद्धालय, सिद्धि, मुक्‍्तालय, मुक्ति आदि इसके पर्याय हैं । यह 
अन्य पृथ्वियो से छोटी है अत तनु, तनुतरी, आदि नाम हैं। लोकाग्र 
मे स्थित होने से लोकाग्न, लोकाग्र चुलिका भी इसके पर्याय 
हैं। यह समस्त देवलोकों से ऊपर है इसलिए इसका एक नाम ब्रह्मा 
. ३. ओपटी प॑ १३६५-३६ : एकाथिकानि वा प्रायः इष्टादीनि बाग्विशेषजञा , 
नीति । 
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बतंसक की है । यह ईपत/कुछ भूकी हुई है अत ईपतू प्रार्भारा 
कहलाती है ।' 


डहा (ईहा) 

“अमुकेन भाव्यमिति प्रत्यय ईहा” 'पह ही होना चाहिए इस प्रकार 
निश्चयात्मक ज्ञान ईहा है। तत्त्वा्थंसूत्न मे ऊह, तर्क, परीक्षा, विचारणा, 
जिज्ञासा ईहा के पर्यायवाची हैं।' प्रस्तुत एकार्थक सामान्य रूप से 
इंहा के पर्याय हैं, लेकिन अर्थ के विकल्प से इनमे भिन्‍नता भी है'--- 

१ आभोगण--अर्थाभिमुख आलोचना । 

२ मार्गणा--अन्वय-व्यतिरेक पूर्वक समालोचन । 

३ गवेषणा--व्यतिरेक घ॒र्मं को छोडफर अस्वय घर्म के आधार पर 
समालोचन । 

४ चिता - पुनः पुन समालोचन । 

५ विमशे--पदार्थ के अनिस्य आदि धर्मों का विमर्श । 

इस प्रकार सभी शब्द इंहा के अन्तर्गत क्रमिक भूमिकाओं के 
थोतक हैं। इन भूमिकाओ को पार करने मे अन्तर्मुहु्तं का समय लगता 
है। 

डउउसास (ऋतुमास ) 

प्रत्येक ऋतुमास ३० दिन का होता है । अत एक पधुग के 
(१८३०--३०) इकसठ ऋतुमास होते हैं। इसके दो नाम हैं--सावन- 
सवत्सर और कर्मंसवस्सर । स्थानाग सूत्र से कर्म-सवत्सर की व्याख्या 
इस प्रकार है-- 

जिस सजत्सर मे शुक्ष असमय में अकुरित हो जाते हैं, असमय में 
फूल तथा फल आ जाते हैं, वर्षा उचित मात्रा भे नही होती, उसे कम 
सबत्सर कहते हैं । 


१. निषोच् पु ३२ । 

२. त० भा० १११५। 

३. नंदौच्‌ प्‌ १६ : ईहा सामष्णतो एच्ट्ठति चेब, अत्यविकष्पणातो पृण 
सिज्णल्या । 
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“उककचण' से 'साइसंपयोग” तक के शब्द माया के एकार्थवाची हैं । 
टीकाकार ने इन शब्दों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है । 


१ उत्कझचन--गुणहीन पदार्थों के गुणो का उत्कर्ष प्रतिपादन करना 
जिससे ज्यादा मूल्य प्राप्त किया जा सके । 


२ बज््चन--दूसरो को ठगना ! 

३ माया-छलने की बुद्धि हे 

४ निकृति-बकबृत्ति से जेबकतरे की तरह व्यवहार करना। 

५ कूट--तोल-माप सम्बन्धी न्‍्यूनाधिकता। 

€ कपट--वेश बदलकर अथवा भाषाविपयंय से किसी को ठगना । 

७ सातिसप्रयोग-- बहुलता से वक्नता का प्रयोग अथवा सातिशय द्रब्य 
कस्तूरी आदि मे अन्य द्रव्यों की मिलावट । 


'सो होइ साइजोगो, दब्व ज छुहिय अन्नदब्बेसु । 
दोसगुणा वयणेसु य, अत्थविसवायण कुणइ ॥* 


<उक्किद्ठ (उत्कृष्ट ) 
उक्किट्ठ आदि शब्द गति के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त हैं । ये 
सभी शब्द गति-त्वरा के अर्थ में एकार्थंक हैं 
कुछ शब्दों की अथंवत्ता इस प्रकार है-- 
१ उत्कृष्ट-- उत्कृष्ट गति से चलना । 
२ त्वरित शरीर को हिलाते हुए चलना । 
३ चड--आकुल-व्याकुल होकर गति करना । 
४ छेक - कुशलता पूर्वक घलना । 
५ सिह-- सिंह के समान बिना आयास के चलना । 
उखडडमडड (दे) 
कुछ शब्द ध्वनि से अपना अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। इसे अग्रेजी 





१. शाटो प ८६ । 
२. भटो प १७८ : एकार्जा वेते शब्दा: प्रकषवृत्तिप्रतिपादनाय । 
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में ओनोमोटोपिया' कहते हैं, जैसे--चमचमाना इत्यादि । उस्नहुमडु 
शब्द ब्रार बार के अथे में देशी है। उच्चारणमात्र से यह शब्द अपना 
अर्थ अभिव्यक्त करता है। 


छररधिस (उग्रविष) 


'उग्यविस' आदि चारो शब्द बिष की उत्तरोत्तर भयकरता को 
थोतित करते हैं--- 


१ उग्रविष--दुर्जर विष । 
२ चण्डविष--शरीर मे शीघ्र ही व्याप्त होने वाला विष । 
३ घोरविष--आगे से आगे हजारो पुरुषों तक फँलने वाला विष । 


४, महाविष--शीघ्र मारने वाला विष । 


उग्गह (अवग्रह) 
इन्द्रियार्थयोगे दर्शनान्तर सामान्यग्रहणमवग्रहू --इन्द्रिय और अर्थ 
का सम्बन्ध होने पर नाम आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य 
ज्ञान को अवग्रह कहते हैं । यह मतिज्ञान का भेद है तथा इस अवस्था में 
निश्चयात्मक ज्ञान नही होता । तत्वार्थ भाष्य मे अवग्रह, ग्रह, ग्रहण, 
भालोचन, और अवधारण को एकाथक माना है ।' 


'उग्गह' के सभी शब्द सामान्य रूप से एकार्थक होने पर भी 
भवग्रह के विभाग करने पर भिन्‍न-२ अर्थों के वाचक बनते है ।' 


अवग्रह के दो भेद है-व्यजनावग्रह और अर्थावग्रह । प्रस्तुत 
एकार्थको मे प्रथम दो वध्यश्म्जनावग्रह से और तीसरा, चौथा भेद अथर्विग्रह 
से सम्बन्धित है। पाचवा भेद 'मेधा' उत्तरोत्तर विशेष-सामान्य 
अर्थावग्नह से सम्बन्धित है। विशेष व्याख्या के लिए देखें--नदीचू 
पृ ३५। 


१. भटो पु १२३५ । 

२. तत्त्वाथ भाष्य १११५। 

३. नवीच्‌ प्र ३५ . ओग्गहसामण्णतो पच वि. णियसा एगट्टिता । उणह- 
विभागे पुण कज्जमाणे उम्गहविभागसेण सिण्णत्या सवति + 
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आज्चच्छंव (उच्चच्छंद ) 
यहां सशृहीत तीनों शब्द स्वच्छद व्यक्ति के अर्थ मे एकार्थक हैं । 
जैसे-- 
१ उच्चचछद - आत्म-श्लाघा मे प्रवण । 
२ अनिग्रह--स्वच्छन्दवारी । 
३ अनियत--अव्यवस्थित ।' 
“उज्जल (उज्ज्वल) * 
“'उज्जल” आदि शब्द बेदना के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त हैं । 
समवेत रूप मे एकार्थंक होते हुए भी इन शब्दों मे अवस्थाकृत भेद है।" 
कुछ शब्दों की अरथंवत्ता इस प्रकार है-- 


उज्ज्वल--वह वेदना जिसमे सुख का अश भी नही हो । 

विपुल--सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त । 

त्रितुल--मत, वचन और काया तीनो की कसोटी करने वाली । 

प्रगाह--मर्म प्रदेशों मे व्याप्त होने वाली । 

फकर्कंेश--ककंश पत्थर के स्पर्श की तरह आत्मप्रदेशों को प्रभावित करने 
वाली ! 

कटुक--कंटुक द्रब्य की भाति व्याकुल करने थाली । 


निष्ठुर--प्रतीकार करने मे अशक्य । 


३5 | ---रौद्ग, शीघ्र ही सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त होने वाली । 
प्रचण्ड 


तीमत्र--अतिशथ वेदना | 
हु ख--दु ख देने वाली । 
बीहणग---भयोत्पादक । 
दुरहियास--असहा वेदना । 
खज्जुय (ऋजुक) 
ऋजु, अकुटिल और भूतार्थ ये तीनो एकार्थक हैं। भूतार्थ का अर्थ 
१. प्रतो प ३१ । 
२. विपाटी प्‌ ४१ : उज्जला ' बुरहियास सि एकार्था एव । 
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है--यथार्थ । यथार्थ ऋजु ही होता है। बौदृधसूत्रो मे ऋणुता के- 
पर्याय मे उजुता, उजुकता, अजिम्हता, अवद्भुता अकुटिलता आदि शब्दों 
का उल्लेख हुआ है ।' 

छदट्ठराण (उत्थान) 

“उद्वाण' आदि पाचों शब्द विभिन्‍न प्रकार के पुरुषार्थ के घोतक हैं, . 

जैसे-- 

१ उत्थान--उठना, चेष्टा करना आदि । 

२ कर्म- प्रद्ृत्ति । 

३ बल--शारीरिक-सामथ्ये । 

४ वीयें--जीवनी-शक्ति, आन्तरिक सामथथ्य । 

५ पराक्रम--कार्य-निष्पत्ति में प्रबल प्रयत्त । 

६ पुरुषकार--अभिमान से उत्पन्न पुरुषार्थ । 
उत्तरकरण (उत्तरकरण ) 

'उत्तरक्रण” आदि चारो शब्द भिन्‍न भिन्न अर्थ के द्योतक होते 
हुए भी समवेत रूप से सभी विशुद्धीकरण के अर्थ को व्यक्त करते हैं । 
अत चूणिकार ने इनको एकार्थक माना है।' इनका अर्थ-बोध इस प्रकार 
है-- 

१ उत्तरकरण--क्रत आदि को और अधिक उत्कृष्ट बनाना ॥ 

२ प्रायश्चित्तकरण--अतिचार लगने पर उसकी आलोचना करना । 

३ विशोधीकरण-- अतिचार आदि दोषो को विशुद्ध करना । 

४ विशल्यीकरण--तीनो शल्यों से आत्मा को मुक्त करना । 
उहिदट्ठ (उद्दिष्ट) 

“उहिट्द| आदि शब्द वर्णन की विविध पद्धतियो के वाचक हैं --- 
१ उद्िष्ट- सामान्य रूप से कथन करना। 


२ गणित --सख्या! द्वारा वण्ये विषय को निर्दिष्ट करना । 
३ व्यज्जित--नामोल्लेखपू्बंक कथन करना । 


१. धस पृ ७८। 
२ आवच २ पृ २५१। 


ड़ 
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छष्पल (उत्पल) 

'उत्पल' शब्द के पर्याय में जिन शब्दों का उल्लेख हुआ है वे 
द्रव्यास्तिक नय से सभी पर्यायवाची हैं, लेकित पर्यायास्तिक नय की 
अपेक्षा से सभी शब्द कमल की भिन्न-भिन्न जाति और वर्ण के आधार 
पर व्यवहुत है ।' जैसे-- 

उत्पल--नीलकमल । 
पद्म--सूर्य विकासी रक्त कमल । 


कुमुद--चन्द्रविकासी कमल । कं 


१ 
२ 
३ 
४ नलित--कुछ लाल कमल । 
५. सुभग--कमल का प्रकार । 
६ सौगधिक--शरद्‌ ऋतु में होने वाला सुगन्धि कमल । 
७ पुण्डरीक--श्वेत कमल | 
८ महापुण्डरीक--बडा श्वेत कमल । 
शतपत्र--सौ पत्तो वाला कमल । 
१० सहस्तपत्र--हजार पत्तो वाला कमल । 
११ कोकनद--रक्‍त कमल । 
१२. अरविद--पखुडियो के द्वारा जाना जाने वाला । 
१३. तामरस--गनी मे उत्पन्त होने वाला कोई फूल, कमल । 
१४ भिस--कमलनाल । 
१५ पुष्कल--श्रेष्ठ कमल । 
छष्पायण (उत्पादन) 


भोजन के ४२ दोषो मे उत्पादन के दस दोष हैं । भोजन की 
उत्पत्ति मे जो दृूषण होते हैं वे उत्पादन दोष कहलाते हैं । ये तीनो: 
शब्द इसी अर्थ के वाचक है । 
१. औपटी पृ १६४ : उप्पलादोनां चार्यमेदों वर्णाविभि' । 
२. देसी पृ ३५७ : 'तामरसं जलोद्मय पुष्यम्‌ । टिप्पण १ “'तासरस' 
शब्द, स्लेचछस्ताघासबन्धी, न तु आयध्ाधासवन्धो--इत्येव सोमांसासूत्र- 
भाष्यका रो जेमिनिसु नि: प्राह स्वभाष्ये (अं १ पा ३ सु १० अधि ५) ३ 


ग्रि 


न्प्छ 
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शवक्षय (उपाञ्रय) 


५ “उबसग” आदि सभी शब्द स्थानवाचक हैं। इनकी अभिष्यश्जना 
, शिन्‍त भिन्न होने पर भी आश्रय देते के आधार पर ये सभी एकार्थक 


- हैं। 
खबहि (उपधि) 


उपधि शब्द के पर्याय मे आठ शब्दों का उल्लेख है। सभी शब्द 
उपधि के विशेष गुणो को व्यक्त करते हैं---' 


१. उपधि--जो धारण करता है, पुष्ट करता है। 


२ उपग्रह--जो समीप से धारण किया जाता है। 
बे सग्रह--जिसका सग्रह किया जाता है । 
४, प्रग्गरन-- जिसका विशेष रूप से सग्नह किया जाता है। 
५ अवग्रह--जिसको बार-बार ग्रहण किया जाता है। 
<& भण्डक--पात्र विशेष, यह भी उपधि है । 
७. उपकरण--जो उपकार करता है । 
८ करण--जो सयम-यात्रा में सहायक बनता है। 
एजण (एजन) 
कपन के अथथे मे 'एजण' आदि सात शब्दों का उल्लेख है। ये सभी 
शब्द हलन-चलन की उत्तरोत्तर अवस्थाओं के द्योतक हैं-- 
१. एजन--सामान्य कपन । 
२ व्येजन--विशेष कपन । 
३ चालन--इधर-उधर थोडा हिलाना। 


४ घट्टन--दो वस्तुओ का आपस में सघपर्षण । 


* क्षोभण--तीखता से क्षुष्धर करना, मथना | 
६ उदीरण--प्रबलता से इधर-उधर करना या गति कराना । 


ििकत------++ ८ +-+-+--.... -_....0.... 


१. बकटी प्‌ ६२५ - एतान्येकार्धानि लानाध्यअजनानि पृथगकराष्युपाभयत्य 
भासानि । 


३. ओमिटी प २०७ . 'तस्वगेदपर्याय््याक्येः इति भ्यायातु १ 


जय 


ब्रिशिंष्टठ रू ; इेल्ह 


सोयंसि (ओजस्विनू) 


महानता एक और अखण्ड होती है। उसके अनेक कोण हैं । बे 

कोण अखण्ड महानता को ही परिपुष्ट करने वाले होते हैं। यहां चार 
कोण ये हैं-- 
१ ओजस्वी-- मानसिक अवष्टम्भ बाला । 
२ तेजस्वी--शारीरिक कंंति से युक्त । 
३ वर्चस्वी 

वचस्वी 
४ यशस्वी--श्याति वाला । 


; --भ्रभावशाली अथवा बचनातिशय से युक्त । 


ओराल (उदार) 


१ 
ज्‌ 


'ओराल' शब्द के पर्याय में तेरह शब्दों का उल्लेख है। ये सभी 
शब्द विपुलता और प्रशस्तता का बोध कराते हैं। अन्तकृतदशा की 
टीका में ये सभी शब्द तप के विशेषण के रूप मे एकार्थक माने गए हैं ।' 
इनकी अ्रथंपरम्परा इस प्रकार है--- 

« उदार--आकाक्षा/भाशसा रहित तप । 
विपुल--दीघं कालीन तप । 

« प्रयत--प्रमाद रहित होकर किया जाने बाला । 
प्रगुहीत--विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा आचीर्ण । 
कल्याण--नीरोगकर । 

शिव-- कल्याणकारी । 

घन्य---धाभिक अनुष्ठान के कारण धन्यता से युक्त । 
मगल--पाप को शमित करने वाला । 
सश्रीक--सत्‌ परिणाम देने वाला | 

०, उदग्र--उत्तरोत्तर बृद्धि को प्राप्त । 
उदात्त--निस्पृह तप । 


वी & #«&0 महू ७० ४ 0 ७ 


शत 


न्श्क 


शेयाः । 


अंतदोी ५ २६ : एले सपोजिशेषणशब्दा एकार्थाः। अरयंगेदविवक्षाय्या सु 
प्रथसशतकजिबरणाणुसारेण 
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१२ उत्तम--सर्वेश्रेष्ठ । 
१३, महानुभाग--महाप्रभावशाली । 
ओवीलेभाण (अवपीडयत ) 
ओवीलेमाण” आदि शब्द पीडा देने की विभिन्न अवस्थाओं के 
वाचक हैं । देखें--'आउडिज्जमाण । 
ऋतुसवत्सर (ऋतुसवत्सर ) 
देखें--'उठउमास । 
कंची (काउती) 
ये सभी शब्द विभिन्‍न प्रकार की करघनी (कटि के आभूषण) के 


वाचक है। प्राचीन काल में करधनी पहनने की परम्परा अनेक जातियो 
में थी ओर आज भी यह परम्परा प्रचलित है। 


देखें-'कडीय' । 
कति (कान्ति) 
कान्ति, दीप्ति आदि शब्द अवस्था भेद से प्रकाश के वाचक हैं 
देखे--'जुद । 
कवदण (क्रन्दन ) 
देखें---रोयमाणी । 
कक्‍क (कर्क) 
कक्‍क (वक्‍क ?) और रत्न--ये दोनो शब्द इन्द्रनील आदि 
सर्वोत्तम रत्न के लिए प्रयुक्त होते हैं । 
कवक (कल्क ) 
देखें-- माया! । 
कण्ह्राति (कष्णराजि) 
कृष्ण का अर्थ है--काली और राजि का अर्थ है--रेखा । काले 
रंग की पुद्गल रेखा को क्ृष्णराजि कहते हैं। भिन्न-भिन्न स्थितियों के 


वरिशिव्ट २: इऐण०्ड: 


आधार पर इसके आठ ताम हैं। इन नामों की सार्थकता इस प्रकार 
है--- 


मेघराजि-- यह काले मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाली । 


। छठी और सातवीं नरक की भांति सघन अधकारमय । 
माघवती 


बातपरिघ--वायु के लिए अर्गला के समान । इसमे से वायु भी प्रवेश 
नहीं कर सकती । 

वातपरिक्षोभ--प्रवेश न देने के कारण वायु को क्षुब्ध करने वाली । 

देवपरिघध-- देवताओ के लिए अगला के समान | 

देवपरिक्षो भ--देवताओ के क्षोभ का हेतु । 


कमल (कमल ) 
देखें--“उप्पल' । 
कम्म (कर्मन्‌) 
कर्म आत्मा को मलिन करते हैं। इस ल्लाधार पर कर्म के कुछ नाम 
मलिनता के वाचक हैं जंसे---पणग, पक, मइल्‍ल, कलुष, मल इत्यादि । 
कर्म दुख परम्परा का मूल है अत कारण मे कायें का उपचार कर 
खुह, असात, क्लेश, दुप्पक्स आदि शब्द कर्म के वाचक हैं। सपराय का 
अर्थ है-- ससार । कर्म ससार का कारण है। इसे प्रकम्पित किया जाता 
है, इसलिए धुत्त भी इसका पर्याय है। मइल्‍ल, वोण्ण आदि शब्द इसी 
श्र्थ मे देशी हैं । 
करोडक (दे) 
करोडग आदि शब्द विभिन्‍न प्रकार के छाटे-बड़े कटोरे के वाचक 
हैं । जेसे--गोल, चपटा, चतुष्कोण कटोरा इत्यादि। 
कसाय (कषाय) 
कषाय का अथे है--आत्मा का राणद्वेषात्मक उत्ताप, परिणति # 
भाव और पर्याय भी आध्म-परिणाम के वाचक हैं । 
कसिण (कृत्स्न) 
कसिण' आदि चारो शब्द परिपूर्णता के द्योतक हैं-- 


१ भ्रटी प २६१ । 
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१ कुर्स्न--सभी हृष्टियों से पूर्ण । 

२ प्रतिपूर्ण--आत्म-स्वरूप से परिपूर्ण ! 

३ निरवशेष--स्व स्वभाव से अन्यूत । 

४ एकग्रहणग्रहीत---एक शब्द से अभिषेय ।' 
काण (दे) 

काने व्यक्ति के लिए प्रयुक्त ये तीनो शब्द देशी हैं । 

काय (काय) 

क्राय' शब्द के पर्याय में तेरह शब्दों का उल्लेख है। काय का 
अर्थ है शरीर । शरीर की विभिन्‍न अवस्थाओ के बाघार पर ये पर्याय 
शब्द बने हैं। जंसे--शरीर पुष्ट होता है इसलिए काय, उपचय, संघात, 
उच्छुय, समुच्छय, देह आदि शब्द इसके पर्याय हैं। यह जीण॑-शीर्ण होता 
है, इसलिए शरीर कहलाता है। शरीर प्राण ग्रहण करता है इसलिए प्राणु 
तथा धोकनी की तरह श्वास लेता है इसलिए भस्र (भस्त्रा) कहलाता 
है । बुदी आदि शब्द इसी अर्थ मे देशी हैं । 

काल (काल) 

काल, अद्धा और समय--ये तीनों शब्द पारिभाषिक दृष्टि से 
भिन्‍नाथवाची हैं । समय काल का ही एक सूक्ष्मतम भेद है| ब्यवहारिक 
नय से तीनो शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। अद्धा शब्द इसी अर्थ में 
देशी है। 

काहापण (कार्षापण ) 

'क्ाहापण' शब्द के पर्याय मे चार शब्दों का उल्लेख है। कार्षापण 
भारत वर्ष का अत्यधिक प्रचलित सिक्का था। मनुस्मृति मे हसे पुराण 
भी कहा है । चादी के कार्षापण या पुराण का वजन ३२ रत्ती था।' खत्त- 
पक (क्षत्रपक) राजाओ का प्रसिद्ध सिक्का होता था ।' 

कित्ति (कीति) 
कीत्ति आदि शब्द प्रशसा के अर्थ में एकार्थक हैं। उनका अथे- 
१. भटी प १४६ : एकार्था, वते शब्दाः । 
३२. मनु ८/१३५-६३६। 
है. अबि प्र प्‌ १३ । 


परिशिब्ध १ : ३०७ 
भेद इस प्रकार है--- ! 
१. कीत्ति--दूसरो के द्वारा गुणकीतंन, दान, पुण्य आदि से होने वाली 
प्रसिद्धि 
२. वर्ण---लोकव्यापी यश । 
३ शब्द--लोक प्रसिद्धि । 
४ श्लोक--छ्याति । 


दशवेकालिक सुत्र के टीकाकार हरिभद्र ने क्षेत्र के आधार पर 
इनका अर्थ भेद किया है, जैसे--सर्व दिग्ब्यापी प्रशसा कीति, एक दिग्ब्यापी 
प्रसिद्धि वर्ण, अधंदिग्ब्यापी प्रशसा 'शब्द', तथा स्थानीय प्रशसा श्लोक है।' 
कूंडल (कुण्डल) 
“कुडल' शब्द के पर्याय मे ११ शब्दों का उल्लेख है। लगभग सभी 
“शब्द कर्ण से प्रारम्भ हैं। बक, तलपत्तक, दक्‍खाणक, मत्थग आदि शब्द 
भाज अप्रचलित हैं। कुछ शब्दों का आशय इस प्रकार है-- 


१ कर्णकोपक--भारी होने से कान को लम्बा करने वाला कुडल । 
२ कर्णपीड--कान को पीडा पहुचाने वाला । 
३ कण्णपूर--पूरे कान को ढकने वाला । 
४ कर्णकीलक--कान में पहनी जाने वाली बाली । 
५ कर्णलोटक--कान के सीचे लटकने वाले लस्बे भूमके । 
कुल (कुल) 
देखें---सघ' । 
केज्ज्र (केयूर) 
'केज्जू र' शब्द के पर्याय मे ७ शब्दों का उल्लेख है। बाजूबध के 
अर्थ मे इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेकिन इनमे आक्ृतिगत 


भिन्‍नता अवश्य है । 'तलभ' कदूग, परिहेरग आदि शब्द इसी अर्थ मे 
देशी हैं । 


१. दसहाटो पृ ४७१ । 


३०८. परिकिव्ट २ 
केवल (केवल) 


यहां किवल' शब्द केवलजान के अर्थ मे प्रयुक्त है। इस ज्ञान में 
सतत उपयोग रहता है इसलिए इसे अनिवारितव्यापार व अविरहितोप- 
योग कहते हैं। यह अपने आप मे परिपूर्ण है इसलिए एक तथा इसका 
कभी अंत नहीं होता अत अनन्त है । विकल्पों से रहित होने से अविक- 
ल्पित तथा मोक्ष प्राप्त कराने का साधन होने से नैर्यात्रिक आदि इसके 
पर्याय नाम हैं । 


कोह (क्रोध) 


र्‌ 


क्रोध शब्द के प्रसग मे दस पर्याय शब्दों का उल्लेख भगवती सूत्र 
में हुआ है। कलह से विवाद तक के शब्द क्रोध के कायें हैं। लेकिन 
कारण मे काये का उपचार करके इतकों टीकाकार ने एकार्थक माना 
है-- 
१ क्रोध--सामान्य अवस्था । 
२ कोप---क्रोघ आने पर स्वभाव से चलित होना । 
३. रोष--क्रोध की परम्परा, लम्बे समय तक क्रोघ का अनुबन्ध मन में 
रखना । 
४ दोष--स्वय को अथवा दूसरो को किसी घटना के लिए दोषी ठह- 

राना अथवा अप्रीति मात्र दू ष । 

५ अक्षमा-दूसरो के अपराध को सहन न करना । 
६ सज्वलन--क्रोध से निरन्तर मन ही मन जलते रहना । 
७ कलह--जोर जोर से शब्द करते हुए परस्पर अनुचित शब्द बोलना । 
८ चाडिक्य--रौद्र रूप धारण करना । जैसे--नसों का फडकना, आख 
व मुह का लाल होना आदि । 
भडण--लकडी आदि से लडना । 
विवाद--परस्पर एक दूसरे के लिए निरन्तर आक्षेपात्मक शब्द 
बोलना ।' 
दोष तक क्रोध मानसिक रूप मे रहता है। कलह तक वाचिक तथा 


णि 


छ 


झटो प १०५१: क्रोघेकार्या वेते शब्दा, । 


१. 
२. 


वही १०५१। 


यरिशिष्ट २ :; ३०९ 
शरवाडिक्य से विवाद तक के शब्दों में क्रोध शारीरिक स्तर पर उतरने 
लगता हैं। 
पाली साहित्य में आधात, पटिघात, पटिघ, पटिविरोध, कोप, पकोप, 
सम्पकोप, दोस, पदोस, चित्तस्स व्यापत्ति, मनोपदोस, कोध, कुज्भना, 


कुज्मितत्त, दुस्सना, दुस्सितत्त, विरोध, पटिविरोध, चण्डिक्क, असुरोप, 
आदि शब्द क्रोध के वाचक माने हैं ।' 


खंत (क्षान्त ) * 
जो विषय और कथायो से शान्त रहता है, वह क्षान्त कहलाता 
है। यहा ये पाचों शब्द इसी भावना के द्योतक हैं-- 
१. क्षास्त---क्रोध-निग्रह करने वाला । 
२ अभिनिवंत--सभी तरह से प्रशान्त । 
३ दान्त--इन्द्रिय-सयम करने वाला । 
डे, जितेन्द्रिय--विषयों मे अनासक्त । 
५ वीतयुद्धि--जो आसक्तियों से दूर है । 
खंड (दे) 
ये पांचों शब्द भोजन के प्रसग मे प्रयुक्त हैं। शीघ्रता के अर्थ मे ये 
सभी एकार्थक हैं। इनका अथंबोध इस प्रकार है'--- 
खद्ध- जल्दी जल्दी भोजन करना । 
बेगित--ग्रास को शीघ्रता से निगलना । 
त्वरित--कवल को शीघ्रता से मुह मे डालना । 
चपल--शरीर को हिलाते हुए भोजन करना ॥ 
साहस--बिना विमर्श किये भोजन करना । 
आलुक (दे) 
दुष्ट, वक्त आदि के अर्थ में खलुक' शब्द का प्रयोग होता है । जब 
यह पशु या मनुष्य के विशेषण के दुप मे प्रयुकतत होता है तब इसका अर्थ 
होता है--दुष्ट मनुष्य या पशु, अविनीत मनुष्य या पशु और जब महू 
३. धसं पृ २७१ । 
३. प्रटी पृ १२६ । 


६१० । प्ररिशिष्ठ २ 


लता, गुल्म, वृक्ष आदि के विशेषण के रूप में प्रमुबत होता है, तब इसका 
अर्थ बक्त लता या दुक्ष, ठूठ, गांठो वाली लकड़ी या इृक्ष होता है । 
देखें---गडि' । 
खिज्जणिया (खेदनिका), 
भख्िज्जणिया' जादि तीनो शब्द प्रताइना की ही विभिष्त 
अवस्थाओं के द्योतक हैं। जैसे-- 
खेदतिका--तिरस्कृत करना । 
रंटणिया--झलाना | यह देशी शब्द है । 
उपलम्भना---उपालम्भ देना, बुरा भला कहता । 
छीण (क्षीण) 
जैन आगामों मे पल्योपम को उपमा से समझाया गया है। पत्य/ 
कोठछे के खाली होते के प्रसग मे क्षीण आदि शब्दो का उल्लेख हुआ है । 
हरिभद्र ने क्षीण, नीरज, निर्मेल, निष्ठित आदि सभी शब्दों को एकार्थक 
माता है।' 
खोडभग (दे) 
खोडभग आदि तीनो शब्द देशी हैं। राजकुल के लिए जो स्वर्ण- 
मुद्राए या द्रव्य कर के रूप में देय होता है, उसे खोड कहा जाता है। वह 
देय द्रव्य व देना खोडभग है । राजाओ के युग में 'वेढ' (बेगार) देने की 
परम्परा थी। वह प्रत्येक परिवार के लिए अनिवाय देनी होती थी । 
इसी प्रकार राजा के वीर पुरुषो को भोजन आदि देना भी अनिवार्य 
माता जाता था। ये तीनो शब्द इसी के द्योतक हैं |" 


खोरफ (दे) 
यहा संग्रहीत सारे शब्द विभिन्‍न आकृति वाले कटोरे-खप्पर के 

द्योतक है । दशवेकालिक की जिनदासकृत चूणि के एक कथानक के प्गं 

१ उटि पु १६६। 

२ अनुद्वाहादी पृ ८४ : एकाथिकानि बेतानि पदानि । 

३ निचूभा ४ पु २८० छोड णाम ज॑ रायकुलस्स हिरण्णादि दण्य॑ दायब्य 
बेट्टिकरण पर परिणयण्ण घोरभडादियाण य घोल्लगादिष्पदाण तस्स भंगरो 
खोडभगो । 





जे 
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में 'लोरय' (खोरक) शब्द का प्रयोग हुआ है। वह इस प्रकार है-- 
एगम्मि तगरे एगो परिव्वायओ सोवण्णेण खोरएण गहिएण हिडति--एक 
नगर में एक परिव्राजक स्वर्णमय खोरक को लेकर घूम रहा था। * यहाँ 
खोरक का अर्थ कटोरा या खप्पर ही होना चाहिए । 
पंडि (गण्डि) 
बविनीत बैल के अर्थ मे ये तीनो शब्द प्रयुक्त हैं। गलि शब्द गड्ि 
से बना प्रतीत होता है ।' जो हाकने पर उल्टे मार्ग से जाता है गौर 
उचछलता कूदता है वह गडि है।' जो केवल खाता है, न भार ढोता है, 
न चलता है, वह गलि--दुष्ट बैल होता है ।* 'मराली शब्द इसी अर्थ मे 
देशी है। 
गंडपक (दे) 
गड़पक' शब्द के पर्याय मे ८ शब्दों का उल्लेख है । ये सभी शब्द 
पैरो के विविध आभूषणों के बोघक हैं । 


गड्डिक (दे) 

भाग्यशाली व्यक्ति के अर्थ मे गड़िक' शब्द के पर्याय मे चार 
शब्दों का उल्लेख है। आद्यक और सुभग ये दोनो शब्द इस अर्थ को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं । 'गड्डिक' और 'पौट्टह'--दोनो शब्द इसी 
अर्थ मे देशी है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में जिसके पास 
गाडी होती थी वह भाग्यशाली माना जाता था। “गड्डिक' शब्द उसी 
अर्थ का सवाहक प्रतीत होता है । 

'पोट्ट/ शब्द पेट के अर्थ मे देशी है। सभव है जिसे पेट भर भोजन 
प्राप्त होता था, वह भाग्यशाली होता था। 'पोट्ह' शब्द सभवत इसी 
अर्थ की सूचना देता है । 


१. वशजिच्‌ पु ५५ । 
३ आप्टे पृ ६४३ : ग्रुणानासेव वोरात्म्याद्धरि घ॒र्यो नियुज्यते । 
असजातकिणस्कध. सुख स्वपिति गोगंडि: | 
३ उशाटों प ४९ : गच्छति प्रेरितः प्रतिपभादिना डोयते लव क्र्दमानों 
विहायोगमनर्सनेनेति गण्डि' । 
४. वही प ४६ : गिलत्येव केवल न तु वहुंति गच्छति वेति गलि। 4 
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भण (गण) 
गण आदि शब्द भिन्‍न-२ वर्गों के समूह के द्योतक हैं। कुछ शब्दों 
के उदाहरण इस प्रकार हैं--- 
गण--मल्ल आदि गण-समूह । 
काय--पृथ्वीकाय आदि । 
स्कन्ध--परमाणुओ का समूह । 
सघात--तीर्थ-यात्रा के लिए प्रस्थित व्यक्तियों का समूह । 
आकुल---राजकुल के आगन मे सम्मिलित जन-समूह । 
इस प्रकार ये सभी शब्द समूह के स्पष्ट वाचक हैं ।' 
गहण (गहन) 
गहन, वन, अरण्य और अटवी--इन चारो शब्दों को कोशकारों 
मे एकार्थक माना है । लेकिन क्षेत्र, अवस्था व अवस्थिति से इनका 
अर्थ-भेद ज्ञातव्य है--- 
गहन--वह वन जो अत्यन्त सघन हो तथा जिसमे प्रवेश पाना अत्यन्त 
दुष्कर हो । 
वन---तगर से दूर स्थित तथा जहा एक जाति के बृक्ष हो । 
अरण्य--वैसा जगल जहा तापस आदि रहते है तथा उपासक अपने 
अतिम वय में वहा जाकर शेष जीवन व्यतीत करता है ॥* 


अटवी--वह जगल जहा शिकारी शिकार की खोज मे घूमते हैं ।' 
शुण (गुण) 
गुण और पर्याय दोनो द्वव्य मे रहते हैं। जो धर्म द्रव्य का सहू* 
भावी होता है उसे गुण और जो धर्म क्रमभावी--बदलता रहता है उसे 
पर्याय कहते हैं । एक दृष्टि से गुण भी पर्याय ही है । 
पुरुक (गुरुक) 
प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं--उद्घातिक और अनुद्घातिक ॥ 
१. अनुद्वासटी प २८-३६ . पर्यायवाखका ध्यनमः । 
२. आप्टे, पृ २१४ : अर्यते गम्यते शेषे वयसि “इति अरण्यस ।॥ 
३. आप्टे पु ३६ । अटन्ति, ..भुगयाविहाराध्च्थ वा यत्र । 


परिशिष्ट २ ४ ३१४३६ 


उद्घातिक लघु प्रायश्चित्त है और अनुद्घातिक गुरु प्रायश्चित्त है। मास5 
गुरुक, चतुर्गरक आदि अनुद्घातिक प्रायश्चित्त होते हैं। इसके तीन पर्याय 
नाम हैं। 
१ गरुष्क--यह लघु प्रायश्चित्त की अपेक्षा गुरु होता है, बडा होता है । 
२ अनुदघातिक--इसको वहन करना ही होता है, इसका उद्घात नहीं 
होता । 
३ कालक--काल की भपेक्षा से उद्घातिक सान्तर है और अनुद्घातिक' 
निरतर होता है। इसलिए इसे 'कालक' कहा गया है ।' 
शोणस (गोनस) 
'गोणस” आदि शब्द सर्प की विभिन्न जातियो के वाचक हैं । उनकी 
विभिन्न आकृृतियों के आधार पर ये शब्द प्रचलित हुए हैं। जैसे-- 
१ गोनस--गाय जैसी तासिका वाला सर्प । 
२ मडली--मण्डलाकृति वाला सर्प | 
३ दर्वीकर--प्रहार आदि के लिए फण का प्रयोग करने वाला सर्प । 
घट (घट) 
घट, कुट, कुम्भ, आदि शब्दों को कोशकारो ने एकार्थक माना है, 
लेकिन समभिरूढ नय की दृष्टि से व्युत्पत्ति कृत भेद यह है--- 
घट--जो चेष्टा द्वारा घडा जाता है ॥ 
कुट--जो टुकडे-टुकडे हो जाता है, अथवा जो विभिन्‍न आकारो में मोडा 
जाता है।' 
कुम्भ---जो कु/प्रृथ्वी पर सुशोभित होता है । अथवः जिसे पृथ्वी पर 
स्थित कर भरा जाता है ।*' 
कलश--बडे पेट वाला घडा । 
देखे--अरजर' । 
१ बुकटी पृ १३१०-११ । 
२ सूटोी २५ ४२७ पर्याधाणा नानार्थतथा समपन्रिरोहणात्‌ 'समभिरूढो, 
नहा घटादिपर्यायाणामैकार्थतामिच्छति तथाहि घटनाव्‌ घट 
३. अनुद्दामटोी प १२५॥। 
४ वही प १२५ : को भातीति कुम्भ: । 
४६ नटि पृ १६० ।॥ 


हहैड.. परिक्षिष्ट २ 
घट्ट (धृष्ट) 
“बटर” आदि शब्द परिकर्म के विभिन्‍न प्रकार हैं। इसका अर्थबोषः 
इस प्रकार है-- 
१. घृष्ट--गोबर आदि से लीपना । 
२. मृष्ट--खडिया से पोतना । 
३ नीरज--रज रहित करना । 
४, समृष्ट---ऊबड-खाबड भूमि को समान करना । 
५ सप्रधूपित--दुर्गेन्ध आदि दूर करने के लिए घूप खेना । 
घाय (धात ) 
इसके अन्तगेत गृहीत सभी शब्द मारने की विभिन्‍न अवस्थाओं 
के द्योतक है। 
१ घात--चोट पहुचाना । 
२. वध---लकडी आदि से मारना । 
हे उच्छादन--निर्मूल नाश । 


घाउम्मासित (चातुर्मासिक ) 
सामान्यत चतुर्मास चार मास का होता है अत उसे चातुर्मासिक 
कहा जाता हूं। प्राचीन काल में साल का प्रारम्भ चातुर्मास से होता 
था अत वर्षावास का एक नाम सावत्सरिक भी है । 
चडाल (चण्डाल) 
प्रस्तुत शब्द काये के आधार पर विभाजित चडाल की विभिन्‍न 
जातियो के द्योतक हैं--- 


हरिकेश---चण्डाल की जाति । 

चाण्डाल--फासी और शूली देने के लिए नियुक्त । 
श्वपाक--कुत्ते का मास पकाकर खाने वाला । 
मातग---निषिद्ध कार्य करने वाला । 
बाहिर--गाव के प्रान्तभाग मे रहने वाला । 
पाण---चडाल के अर्थ मे देशी शब्द । 


परिशिष्ट २ ४ रश्भ 


“श्वानधन--कुत्तो को पालने वाला । 


मृताशा--मुत ब्यक्तियो से श्मशान घाट पर प्राप्त होने वाली वस्तुओं 
पर जीने बाला । 


श्मशानवृत्ति--श्मशानघाट पर कार्य करने बाला । 
नीच---अन्यान्य नीच कार्य करने वाला । 
इस प्रकार कार्यंगेत विभिन्‍नता होने पर भी जातिगत एकता के 
आधार पर सभी एकार्थक हैं ।' « 
-वालित्तए (चालयितुम ) 
एक प्रकार से ये सारे शब्द मूलस्थान से च्युत करने की विभिन्‍न 
अवस्थाओ के द्योतक हैं। इनका अर्थभेद इस प्रकार है-- 
चालित--स्वीक्ृत ब्रत के प्रति अन्यथा भाव पैदा करना । 
क्षुभत--क्ृत सकल्‍प के प्रति सशय पैदा करना । 
खडित--ब्रत को आशिक रूप से खडित करना । 
भजित--ब्नत को सम्पूर्ण रूप से तोड देना । 
विपरिणामित--सकल्प के विपरीत अध्यवसाय करना । 
धघित्त (चित्त) 
चित्त, मन और विज्ञान--ये तीनो शब्द सामान्य रूप से पर्याय- 
वाची हैं, लेकिन इनमे कुछ अर्थे-भेद भी है--- 


चित्त--चेतना का अश । 
मन-- मनोवगंणा के पुदूगलो से उपरजित पौदगलिक द्रव्य ।* 
विज्ञान--विवेक चेतना या विशिष्ट चेतना । 
बौद्ध साहित्य मे भी चित्त शब्द के पर्याय में चित्त, मन, मानस, 
हृदय, पण्डर, मनायतन, मनिन्द्रिय, विज्ञ्ञाण आदि शब्दों का उल्लेख 
हुआ है ।' 
१. उशाटो प ३२४ । 
२. (क) अनुद्राच प्र १३ : चित्त हत्यात्मा। 
(णस) वही, प्‌ १३: तदेव सनोद्ग्योपरणझिजतं मनः । 
३. धस पु ३६। जन+ 








३९१६ ।॥ परिशिष्ट २ 
चेयण्ण (चेतन्य) 
जैन धमं-परम्परा में यह मान्यता है कि सभी जीवो में अक्षर 
(चेतना) का अनन्तवा भाग नित्य उद्धादटित रहता है। यह जीवत्व का 
नियामक तत्त्व है। यदि यहून हो तो जीव और अजीव मे कोई अन्तर 
नही रह पाता | प्रस्तुत प्रसग मे अक्षर का अर्थ है--चैतन्य | उपयोग 
चैतन्य की प्रवृत्ति है। इस प्रकार ये तीनो शब्द एकार्थक हैं ।' 
छज्जिय (दे) 
छज्जिय आदि तीनो शब्द टोकरी के अथ मे प्रयुक्त देशी शब्द हैं । 
आजकल प्रसिद्ध 'छाबडी”' शब्द छज्जिय का ही अपभ्रश लगता है। 
छन्द (छन्द) 
छुन्द, वेद और आगम भिन्नार्थवाची होने पर भी भावार्थ मे 
एकार्थक है। धमंशास्त्र के छ अग है, उनमे छद का चौथा स्थान है। 
जिससे धर्म जाना जाता है वह वेद है तथा जो आप्त पुरुषों से प्राप्त 
होता है वह आगम है। इस प्रकार तीनो ही शब्द आगम/धर्मंशास्त्र के 
बोधक हैं । 
छिंद् (छिद्र) 
छिद्र का सामान्य अर्थ हे--छेद, विवर। छिद्र का एक अर्थ 
अवसर भी होता है। छिद्रान्वेषी या घात करने वाला व्यक्ति अनेक 
प्रकार से छिद्रो (अवसरो) की अन्वेषणा करता है। छिद्र आदि शब्द 
उसी के द्योतक हैं--- 
छिद्र--अकेलापन । 
अन्तर--अवस र । 
विरह---एकान्त, विजनस्थान । 
उपासकदशा ८/१६ मे रेवती के प्रसग में ये तीनो शब्द व्यवहृत 


हैं। रेवती अपनी सौतो की घात के लिए अन्तर, छिंद्र और विरह की 
अस्वेषणा करती है। ये तीनो शब्द 'अवसर' के वाचक हैं । 


छेप (छेक ) 
कुशल व्यक्ति के लिए यहा छेक आदि शब्दों का उल्लेख हुआ है ॥* 
१. दशजिच प्‌ ४६ । 


परिशिष्ट २ : ३१७ 
भिन्न-भिन्न क्षेत्र की कुशलता की दृष्टि से सभी शब्द विम्शनीय हैं+ 
जैसे-- 

१ छेक--७२ कलाओ में पडित | 
२ दक्ष--शीघ्र कार्य सपादित करने वाला । 
३ प्रष्ठ--वाग्मी, कुशल वक्ता । 
४ कुशल--सभी क्रियाओं का सम्यक्‌ ज्ञाता । 
५ मेघावी--आपस मे अविरोधी तथा पूर्वापर का अनुसधाता । 
६. निपुण--शिल्प आदि क्रियाओं मे कुशल ।' 
लंबू (जम्बू) 
जम्बूद्वीप के नामकरण का एक आधार है--जम्बूबृक्ष । इस वृक्ष 


के बारह पर्यायवाची मिलते हैं। उनकी अभिधा एक है, किन्तु व्यज्जना 
से उनकी पर्यायगत भिन्‍नता भी है-- 


१ सुदर्शश--आखो के लिए मनोहारी । 
२ अमोघ--फलवान । 
३ सुप्रबुद्ध--सदा पुष्पित व फलित । 
४ यशोघर--जम्बूद्वीप के नाम का आधारभूत बुक्ष होने के कारण 
यशस्वी ॥ 
५ सुभद्र--सदा कल्याणकारी । 
६ विशाल--बिस्तीर्ण । 
७. सुजात--शुद्ध उत्पत्ति से युक्त । 
८ सुमन--अति रमणीय होने के कारण मन को प्रसन्न करने वाला 8 
६ विदेहजबू--स्थानगत नाम । 
१०. सोमनस्य--मन को भाने वाला । 
११ नियत--शाश्वत रहने वाला । 
१२ नित्यमडित--सदा अलकृत दीखने वाला ।* 
१. राजटो प्‌ ६३ । 
२. जीवठटी ५ २६६-३०० । 


शशद : परिश्षिष्ट २ 
जणगपंभह (जनसम्मदं) 


ये सभी शब्द विभिन्‍न प्रकार के जन समुदाय और उससे होने 
वाले कोलाहल के प्रतीक हैं । जनब्यूह, जनसमर्द, जनोमि, जनोत्कलिका 
आदि शब्द सामान्यतः जनसमरुदाय को अभिव्यक्त करते हैं तथा भिन्‍्न- 
पघिनन स्थानों से आए लोगो का एक स्थान पर मिलन जन-सन्निपात है। 
कोलाहल के आधार पर जनसमुदाय का बोध होता है, इसलिए जनबोल 
व जनकलकल भी इसी के अन्तगंत पर्याय शब्दों में लिए गए हैं । 


जज्ण (यज्ञ) 
'जण्ण” आदि तीनो शब्द विभिन्‍न प्रकार के उत्सवो के वाचक हैं। 
इनका अर्थभेद इस प्रकार है-- 
यज्ञ--नागादि की पूजा का उत्सव | 
क्षण--जिस उत्सव में अनेक लोगो को भोजन कराया जाता है तथा 
दान किया जाता है । 
उत्मव--इन्द्र, कातिकेय आदि का महोत्सव । 
जल्ल (दे) 
ये तीनो शब्द मेल के लिए प्रयुक्त होने वाले देश्य शब्द हैं । 
जलल्‍ल--जो आकर पसीने के साथ चिपक जाता है । 
मलल---स्वल्प प्रयत्न से दूर किया जाने वाला मेल ।' 
कमढ--चिकना मैल । 


जबइत्तए (यापयितुम ) 
जबवइत्तर और लाढेत्तए--दोनो एकार्थंक हैं। लाढेत्तए शब्द 
लाढ' शब्द से बना प्रतीत होता है। भगवान्‌ महावीर ने लाढ देश मे 
विहार कर अनेक कष्ट सहे थे, अत आगे चलकर यह शब्द कष्ट-सहने 
वालो के लिए श्लाघा-सूचक बन गया।* 
उत्तराध्ययन की बृह॒दद्धत्ति मे लाढे का अर्थ सत्‌ अनुष्ठान से प्रधान 
किया है ।' 
१. राजटी पृ ३१ डे 
२. उटि पृ १८। 
है उशाटी प ४१४। 








यरिशिव्ट २ ॥ दे१६९ 


जस (यशस्‌ ) 
यश का सामान्य अर्थ है--कीति । वर्ण का तात्पय है--प्रशसा 
तथा सयम का अर्थ है--नियत्रण | ध्यवहार टीका मे भगवती सूत्र 
(४१/१६) में आये आयजस का अर्थ आत्मसयम किया गया है। तथा 
यश, संयम और वर्ण को एका्थंक माना है ।' हरिभद्र ने भी यश शब्द 
का अर्थ सयम किया है !” 


जायंताव (यावत्‌तावत) 

स्थानाग सूत्र मे दस प्रकार के सख्यान/गणित का वर्णन है। 
इसमे जावताव (यावत्‌तावत्‌) छठा सख्यान है। ग्रुणकार इसका पर्याव 
नाम है। पहले जो सख्या सोची जाती है, उसे गरुछ कहते है । इच्छा- 
नुसार गुणन करने वाली सख्या को वाऊुछा या इष्ट सख्या कहते हैं । 
गच्छ सख्या को दृष्ट सख्या से गुणन करते हैं। उसमे फिर दृष्ट सख्या 
मिलाते है। उस सख्या को पुन गच्छ से गुणा करते हैं। तदन्तर गुणन- 
फल मे इष्ट के दुगुने का भाग देने पर गच्छ का योग आता है। इस 
प्रक्रिया को यावतृतावत्‌ कहते हैं। उदाहरणार्थ-- 


कल्पना करें कि गच्छ १६ है, इसको इष्ट १० से गुणा किया-- 
१६२४० १०--१६० इसमे पुन इृष्ट १० मिलाया (१६०--१०७-१७० ) 
इसको गच्छ से गुणा किया (१७०० १६--२७२०) इसमे इष्ट की 
दुगुनी सख्या से भाग दिया २७२०--२०--१३६, इस वर्ग को पाटी 
गणित भ्ली कहा जाता है ।' 

जोवत्विकाय (जीवास्तिकाय ) 

जीव के अभिवचन/पर्याय २३ है। ये जीव की विभिन्न क्रियाओं, 
अवस्थाओ के आधार पर उल्लिखित हैं, जेसे-- 
विजश्ञ--जों सब कुछ जानता है। 
वेद---जो सुख-दु ख का सवेदन करता है । 





१. ध्यधा ६ टो प ५६। 
२ दशहाटी प्‌ १८८: यशः शब्वेन संयमोषचिधोयले । 
ह. स्थाटी प ४७१ । 
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चैता--कर्म पुदू्गलो का चय/उपचय करने वाला । 

जेता--कर्म रिपु को जीतने वाला । 

रगण---राग-अआसक्त से युक्त । 

हिंडुक--एक गति से दूसरी गति मे जाने वाला । 

पुद्गल---शरीर आदि पुद्गलो का चय-अपचय करने वाला । 

मालतव--अनादि होने से जो नया नहीं है ) 

कर्ता--कर्मों को करने वाला । 

विकर्ता--कर्मों का छेंदन करने वाला । 

जगत्‌--निरन्तर गतिशील । 

जतु--जननशील । 

योनि--द्सरो को उत्पन्न करने वाला । 

स्वयभू-- स्वय पैदा होने वाला । 

सशरीरी--शरीर के सभ्थ रहने वाला । 

अतरात्मा--जो चेतनामय है, पुदूगलमय नही । 
इस प्रकार सभी अभिवचन जीव को परिभाषित करते है ।' 
जीव आदि के लिए देखे--'पाण' । 

जोवाधिगम (जीवाभिगम ) 

यह दशवेकालिक के चतुर्थ अध्ययन का नाम है। निर्युक्तिकार ने 


इसके सात पर्यायवाची नाम गिनाते हुए उनकी सार्थकता का प्रतिपादन 
किया है-- 


जीवाभिगम ) 


>च 


__इस अध्ययन मे जीव और अजीब के लक्षणों का 
अजीवाभिगम.[ सैन्दर निरूपण है । 


र 
३ आचार--घड्जीवनिकाय के प्रति मुनि के शाचार का निरूपक | 
४ धर्मप्रज्गप्ति--भगवान्‌ महावीर की धर्म प्रज्ञापपा का मूल | 
५, चारित्र-धर्म--इसमे चारित्र-धर्म महाव्रतों का सागोपाग वर्णन है । 
६, चरण--मुनि के मूल नियमों का प्रतिपादक । 

१ भटी प्‌ १४३२। 
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७. धर्म-श्रुतधर्म का सारभूत अध्ययन है । 

इस प्रकार ये एकार्यंक शब्द अध्ययन मे प्रतिपाद्य विभिन्‍न विषयों 
का अवबोध देते हैं ।' 

दशवकालिक के चतुर्थ अध्ययन में सूत्र और पद्य दोनो हैं। उसमे 
प्रथम नौ सूत्र तक जीव और अजीव का अभिगम है। दसवें से सत्रहवें 
सूत्र तक चारित्र धर्म के स्वीकार की पद्धति का निरूपण है। अठारहवें 
से तेइसवें सूत्र तक यतना का वर्णन है। पहले से ग्यारहर्वं श्लोक तक 


बन्ध और अबन्ध की प्रक्रिया का उपदेश है। बारहवीं श्लोक से पच्चीसवें 
श्लोक तक धर्मफल की चर्चा है । 


छु (यूति/युति) 
'जुइ” आदि शब्द व्यक्ति की समृद्धि व तेजस्विता के द्योतक हैं । 


ये व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था की विभिन्न पर्यायो को अभिव्यक्त करते 
हुए भी एकार्थंक हैं-- 


१ युति ) 
--+काति, इष्ट पदार्थों का सयोग । 
युति 
२ प्रभा--यान वाहन की समृद्धि । 
३े छाया--शोभा | 
४ अचि--शरीर पर पहने हुए आभूषणो की दीप्ति । 
५ तेज--शरीर की तेजस्विता । 
६ लेश्या--शरीर का वर्ण । 
जोग (योग) 


जीव और शरीर के साहचर्य से होने वाली प्रवृत्ति योग है। यहाँ 
योग शब्द शक्ति/सामथ्यें के अर्थ मे प्रयुक्त है। इनमे कुछ शब्दों का 
आशय इस प्रकार है-- 


वीयं--मानसिक शक्ति । 
स्थाम-- शरीरिक सामथ्य । 


१. बशहाटी प १६० : एकार्थिका एवे शब्दा, । 
२. लटी प १३२ : एकार्था बेते शब्दाः । 
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पराक्रम--स्वाधिमान से युक्त सामथ्ये। 
सामर्थ्यं---क्षमता । 
उत्साह-- मानसिक सकलप । 
पालि में विरियारम्भ, निक्‍्कम, परक्‍कम, उय्याम, वायाम, उस्साह, 
उस्सोलही, थाम, धिति, असिथिलपरक्कमता, अनिक्‍्खित्तह्नन्दता, 
अनिब्खित्त घुरता, धुरसम्पर्गाह, विरिय आदि शब्द एक ही अर्थ में 
प्रयुक्त हैं।' इसमे अनेक शब्द प्रस्तुत एकार्थक 'जोग' के सवादी हैं । 
आस (दे) 
भोस का अथे है--वह राशि जिससे समीकरण हो जाता है । इस 
प्रकार समीकरण के अर्थ मे णह गणित का देशी पद है। 
चैंडब (डिम्ब) 
'डिम्ब” आदि शब्द उपद्रव के अर्थ में एकार्थक हैं-- 
डिम्ब---विध्न । 
डमर---राजकुमार आदि द्वारा उत्पन्त उपद्रव । 
कलह - वाचिक लडाई। 
बोल--जो र-जोर से बोलकर लडना। 
क्षार-- परस्पर ईष्याॉभाव से कलह करना । 


१. # ८«( छा >> ७ 


वैर--शत्रुता रखता । 
डिप्फर (दे) 
'डिप्फर' आदि शब्द बंठने व सोने के लिए काम में आने वाले 
आसत विशेष के नाम हैं। यद्यपि इनमे आकार-प्रत्याकार की भिन्‍नता 


है, लेकिन आसन की समानता से इनको एकार्थक माना है। इनमे कुछ 
विशिष्ट शब्दो का अर्थ इस प्रकार है-- 


१ डिप्फर--बैठने के आसन के लिए प्रयुक्त देशी शब्द । 
२. पीहफलक--पलाल अथवा बेंत से निर्मित बैठने का आसन | -.. “-.. 
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३ सत्यिय--स्वस्तिक के आकार का आसन । 
४ तलिक(म)--सोने का बिछौता । 
५ मसूरक--वस्त्र या चर्म का बृत्ताकार आसन । 
६ आशालक--अवष्टम्भ वाला--जिसके पीछे सहारा हो वह आसन । 
७, मचक--दो लट्ढी को बाधकर बेंठने के लिए बनाया जाने वाला 
आसन । ८ 
णंदी (नन्दि) 

प्रमोद व प्रसन्‍नता के अर्थ मे नदी शब्द के पर्याय प्रयुक्त हैं । 
कदप॑ प्रमोद का कारण है अत कारण मे कार्य का उपचार से यह नदी 
का एकार्थक है । 

जग (नग) 

“णग' शब्द के पर्याय मे प्रयुक्त सभी शब्द सामान्यत पव॑त के 
एकार्थंक है । भगवती सूत्र मे पंत, गिरि, डुमर, उच्छुल (उत्स्थल) 
भट्ठ (दे) आदि को एकार्थक मानते हुए भी इनमे भेद स्वीकार किया 
है,' जैसे-- 
पवंत--जहा उत्सव मनाये जाते हैं। जैसे बेजयन्त, वेभारगिरि पर्वत 

आदि | 


गिरि---लोगो के निवास के कारण जहा कोलाहल रहता है । जेसे 
गोपालगिरि, चित्रकूट आदि । 
डु गर--शिला समूह से निर्मित अथवा जहा चोर निवास करते हैं । 
उत्स्थल--रेतीला दटोला जो पंत के आकार का प्रतीत होता है। 
भरट्टि--घूल से रहित पवेत ।' 
णपुंसक (तपुसक) 
निशीथ भाष्य मे नपु सक के १६ भेद प्राप्त हैं--- 


करनी जगा: 


१. भटी प्‌ ३०६ पर्वतादयोडन्यत्रेकार्थंतया रूढात्तथापोह विशेषों दृश्य: # 
२ भठी प ३०६-७ । 
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१. पड़क ६. शकुनि ११. बढ़ित 
२ वातिक ७ तत्कमंसेवी_ १२ चिप्पित 
३ बलीब ८ पक्ष-अपक्ष १३ भत्र से वेदोपहत 
४ कुभी € सौगन्धिक १४ ओषधि से वेदोपहत 
प ईव्यॉलुक १० आसक्‍त १५ ऋषि द्वारा शप्त 


१६ देव द्वारा शप्त । 
इन सबकी व्याख्या निशीय भाष्य मे प्राप्त है। प्रस्तुत कोश में 
पु सक' के एकार्थ नामो में अनेक नाम सवादी हैं। कुछेक शब्दों की 
व्याख्या इस प्रकार है--- 

१, चिल्लिक--(चिप्पित) जिसके जन्म से ही अगुष्ठ व अगुलिया चढी 

रहती हैं । 

२ पड़क--महिला स्वभाव वाला, मृदु वाणी वाला, सशब्द मूत्र करने 

वाला आदि आदि । 

३ वातिक--जिसकी जननेन्द्रिय वायु के कारण स्तब्ध रहती है। 

४ क्लीब--जो शीक्र स्खलित हो जाता है । 

५ कु भी--जिसकी जननेन्द्रिय सूजन से युक्त होती है। 

६ ईर्ष्यालुक--बलात्‌ ब्रह्मचये का पालन करने के कारण जो नपु सके 

हो जाता है। 

७ पाक्षिक-बपाक्षिक-- शुक्ल या कृष्णपक्ष मे जिसके मोह उदय झति 
तीन होता है और अपाक्षिक मे कम होता है । 
निरोध करने के कारण कालान्तर में वह 
नपु सक हो जाता है । 

इस प्रकार अन्यान्य शब्द भी विभिन्‍न प्रकार के नपुसको के 
वाचक हैं । कुछ नाम उनके स्वभाव की सूचना देते हैं और कुछ उनकी 
शरीरगत अवस्थाओ के च्योतक हैं । 


विशेष विवरण के लिए देखे--निभा ३५६१-३६०० । 


जमोकक्‍कत (नमस्कृत ) 
देखे---'अच्चिय' । 
णाण (ज्ञान) 


ज्ञान, संवेदन, अधिगम, चेतना और भाव--ये पराचों शब्द ज्ञान 
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के वाचक है। जानना, सवेदन करना, सूक्ष्म अध्यवसायो का उत्पस्न 
होता--ये सारे शान के ही विविध पर्याय हैं। जीव का लक्षण है--ज्ञान । 
ज्ञान से व्यतिरिक्त जीव नही होता। ये सारी अवस्थाए जीव---चेतन 
तत्व मे ही पायी जाती हैं । 
“आधा (नौ) 
णावा शब्द के पर्याय मे १४ शब्दों का उल्लेख है। कुछ 
शब्द विभिन्‍न प्रकार की नावो के वाचक हैं। जैसे--नाव, पोत, 
तप्रक आदि । नाव तेरने मे सहयोगी है, इसी प्रकार नाव के 
अतिरिक्त अन्य साधन जो तैरने मे सहयोगी हैं उनको 'णावा” शब्द के 
पर्याय के अन्तर्गत लिया गया है। जेसे वेलु (बास), कु भ (घडा), दृति 
(चमडे की मशक ) आदि, ये सभी तैरने मे सहयोगी होने से णावा के 
पर्याय हैं । 
कोट्टिब, सालिका आदि शब्द इस अर्थ मे देशी हैं । 
णिडालमासक (ललाटमाशक) 


'णिडालमासक” का अर्थ है--ललाठ पर किया जाने वाला 
तिलक । सभी शब्द इसके स्पष्ट वाचक हैं । “अवग” शब्द सभवत इसी 
अर्थ मे देशी होना चाहिए । 

णिम्मसक (निर्मासक ) 


'णिम्मसक' शब्द के पर्याय मे अनेक शब्दों का उल्लेख है ॥ 
जिसका शरीर तपस्या या किसी कारण से सुख कर काटा हो जाता है, 
हड्डियों का ढाचा मात्र रह जाता है वह निर्मांसक होता है | अस्थिकलेवर 


आदि शब्द उसी के वाचक हैं ! शुष्क, निशुष्क, परिहीन, अवक्षीण आदि 
शब्द शरीर की उसी अवस्था के बोधक हैं । 


णिथ्वाण (निर्वाण) 


“णिव्वाण” शब्द के पर्याय मे ५ शब्दों का उल्लेख है । टीकाकार 
ने इनको “निर्वाणसुख” का एकार्थक माना है । मोक्ष का सुख बाघा 
रहित होता है, इसलिए अनाबाध तथा वहा कषायागरिनि शान्त हो जाती 
है इसलिए शीतीभूतपद भी इसका एक पर्याय है।' 


१, आंटी प १५० 


ह२६ : परिशिथष्ट २ 


जिस्संकित (नि.शकित) 
शका रहित चेतना के विशेषण के रूप मे इन तीनो शब्दों का! 
उल्लेख है । 
देखें--सकित' । 
णिस्तोहिया (निषीधिका) 
स्वाध्याय-भूमि प्राय उपाश्चय से भिन्‍न होती थी। द्क्षमुल आदि 
एकान्त स्थान को स्वाध्याय के लिए चुना जाता था। वहा जनता के 
आवागमन का निषेध रहता था। “निषेध” शब्द से ही नंषेधिकी शब्द 
बना है ऐसा प्रतीत होता है । दिगम्बरो मे प्रचलित 'नसिया' शब्द इसी 


का वाचक है। 


तड़ि (दे) 
देखे---गडि' । 
तकक (तक्र) 
छाछ के अर्थ मे 'तक्क' शब्द के पर्याय मे तीन शब्दो का उल्लेख 
है । छाछ पानी की भाति पतली होती है अत उपचार से इसका एक 
नाम उदग माना है। तथा भाषा वंज्ञानिक दृष्टि से छाछ' शब्द छासि 
का ही बना हुआ प्रतीत होता है। छासि->छास->छाछ । खानदेश मे 
बोली जाने वाली महिराणी भाषा मे छाछ को आज भी “छास' कहते 
हैं । 
तकक्‍क (तक) 
तक, सज्ञा, प्रज्ञा, विमर्श आदि शब्द ज्ञान की विविध पर्यायों के 
द्योतक हैं--- 
१ तक--ईहा से पहले तथा अवाय से पूर्व होने वाला ज्ञान अथवा 
अन्वय-व्यतिरेक पूर्वक होने वाला बोध । 
२ सज्ञा--वस्तु को जानने का सम्यक्‌ बोध । 
३ प्रज्ञा-हेयोपादेय का निश्चय करने वाली बुद्धि । 
४ मीमासा--वस्तु के सूक्ष्म धर्म का पर्यालोचन करने वाली बुद्धि। 
बौद्ध साहित्य मे भी तक्‍क, वितक्क, सद्भूप्प, अप्पना, व्यप्पता आदि 
शब्द एक अर्थ मे प्रयुक्त हैं ।' 


किनननननन--++ नन ननल लत अजजनन+- 


१ घस पृ १६। 


फरिशिष्ट २ $ रे२७ 


तट्टक (दे) 

'तट्टूक' शब्द के पर्याय मे “अगविज्जा' में बारह श्रन्‍्दों का उल्लेख 
हुआ है । ये शब्द भिन्न-२ आकृत्ति वाले थालों के वाचक हैं। आज 
लगभग सभी शब्द अप्रचलित हैं। सभव है ये शब्द विभिन्‍न देशो मे 
विभिन्‍न प्रकार के थालों के लिए प्रयुक्त रहे हो। कन्नड भाषा में माज 
भी थाल को तट्ट कहते हैं । 

तब्यित्त (तच्चित्त 

तच्चित्त आदि शब्द भावत्रिया/तन्मयता के अर्थ को अभिव्यक्त 
फरते हैं। यद्यपि चित्त, मन, लेश्या, अध्यवसाय, करण और भावना--ये 
सभी शब्द अलग अलग अर्थों के द्योतक हैं, लेकिन यहा सभी शंब्द समस्त 
पद होने से तनन्‍्मयता/एकाग्रता के अर्थ में एकार्थक हैं ।' 


तत्य-तत्य (ततन्र-ततन्न ) 
यहा तीन शब्द हैं--तत्र-तत्र, देशे-देशे, तस्मिनू-तस्मिन्‌ । यद्यपि 
इन तीनो का अर्थ भिन्‍न है, फिर भी विस्तार की विभिन्‍न अवस्थाओ के 
द्योतक होने के कारण इन्हे एकार्थक माना है|" ये तीनो शब्द पुष्करणी 
मे अवस्थित कमलो की व्यापकता के बोघक हैं-- 
१ तत्र-तत्र--यहा वहा वे कमल व्याप्त थे । 
२ देशे-देशे--कही कही वे अधिक व्याप्त थे । 


३. तस्मिन्‌-तस्मिन्‌ --उस पुष्करिणी का एक भी भाग ऐसा नही था जो 
कमलो से व्याप्त न हो । 


तमुक्काय (तमस्काय ) 
अरुणवरद्वीप जम्बूद्वीप से असख्यातवा द्वीप है। उसकी बाहरी 
वेदिका के अन्त से अरुणवर समुद्र मे ४२ हजार योजन जाने पर एक 
प्रदेश (तुल्य अवगराहन) वाली श्रेणी उठती है और वह १७२१ योजन 
ऊची जाने के पश्चात्‌ विस्तृत होती है। वह सौधम आदि चारो देवलोकों 
को घेरकर पाचवे देवलोक (वब्रह्मसोक) के रिष्ट नामक विमान-प्रस्तट 
तक चली गई है । यह जलीय पदार्थ है। उसके पुदूगल अधघकारमय हैं, 
१. अनुद्वालटी प्‌ २७ . एका्थिकानि या विशेषणान्येतानि प्रस्तुतोपयोग- 
प्रकष प्रतिपादनप राणि । 
२. धूटी ५ २७२ : अत्यावरख्यापनायकार्थान्येबेतानि त्रीष्यपि पदालि ३ 


और्ध : परिशिष्ट २ 


इसलिए उसे तमस्काय कहा जाता है। लोक में उसके समान कोई दूसरा 
अधकार नहीं है, इसलिए इसे लोकाधकार कहा जाता है। देवों का 
प्रकाश भी उस क्षेत्र मे हत-प्रभ हो जाता है, इसलिए उसे देवांघकार 
कहा जाता है। उसमे वायु प्रवेश नहीं पा सकती, इसलिए उसे वातपरिघ 
और वातपरिघषक्षोभ कहा जाता है। यह देवो के लिए भी दुर्गम है, 
इसलिए उसे देव-आरण्य और देवब्यूह कहा जाता है ।' 
सरच्छ (तरक्ष) 

'तरच्छ' आदि शब्द वर्ण, आकार आदि के आधार पर व्यात्र की 

भिन्न-२ जातियो के बोधक हैं । 


'तितिक्खा (तितिक्षा) 
तितिक्षा, अहिंसा और ही को निर्युक्तिकार ने सयम का पर्याय 
माना है । तथा इसके साथ दया, सयम लज्जा, दुगुअछा और अछलना 
को भी इसी के पर्यायवाची माना है। टीकाकार ने इसकी व्याख्या मे 
यह स्पष्ट किया है कि ये सभी शब्द नाना देश के विद्याथों को अरथंबोध 
कराने के लिए भ्रयुक्त है ।' 
देखें--'दया । 
तिरीड (किरीट) 
प्रस्तुत एकार्थेक मे मस्तक पर पहने जाने वाले विभिन्‍न आकृति के 
मुकुटो का उल्लेख है। कुछ शब्द विभिन्‍न देशो मे प्रसिद्ध मुकुटो के वाचक 
हैं। सामान्यत मुकुट और किरीट एकार्थक हैं लेकिन इनमे कुछ अन्तर 
है। जिसमे तीन शिखर हो वह किरोट तथा चार शिखर वाले को मुकुट 
कहते हैं । 
तिलोवलद्ीय (तिलोपलब्धिक ) 
“तिलोवलद्ीय” आदि तीनो शब्द तिल से निष्पन्न खाद्य पदार्थ के 
वाचक हैं । वर्तमान मे इसे तिलपपडी कहा जाता है। 
तिसरा (दे) 
'तिसरा के पर्याय मे यहा नौ शब्दो का उल्लेख है। ये सारे शब्द 
मछली पकडने के जाल विशेष के लिए प्रयुक्त होने वाले देश्य शब्द है । 
आज इनकी पहचान दुलंभ है। 


है १, ठाण पृ ५१०। 
२ उशाटी प १४४। 


परिशिष्द २ ॥ ३२९ 
उतिसला (त्रिशला) 


महावीर की माता के लिए आचारचूला मे तीन पर्याय शब्दों का 
उल्लेख है। त्रिशला उनका सर्वेप्रसिद्ध नाम है। वे विदेह-जनपद से 


सम्बन्धित थी इसलिए विदेहदत्ता तथा सबका प्रिय करने से उनका एक 
ताम प्रियकारिणी भी हो गया । 


तुलना (तुलना) 

जिससे आत्मा तोली जाये वह तुलना है । यहा तुलना, भावना 
और परिकर्म को एकार्थक माना है। विशिष्ट साधक (जिनकल्पी) की 
सहिष्णुता की कसौटी के लिए पाच तुलाए मान्य है। जब साधक उन 
तुलाओ मे उत्तीर्ण हो जाता है तब वह विशिष्ट साधना की ओर अग्रसर 
होता है । वे पाच तुलाए ये हैं--तप, सत्व, सूत्र, एकत्व और बल । 

तप भावना से साधक क्षघा पर विजय पा लेता है। सत्त्व 
भावना से भय और निद्रा को पराजित करता है। सूत्र भावना के 
अभ्यास से साधक श्रत को अपने नाम की तरह परिचित कर लेता है 
और सूृत्र परावतंन के द्वारा कालज्ञान कर लेता है। एकत्व भावना से वह 
ममत्व का मूलत नाश कर देता है और बल भावना से शारीरिक बल, 
मनोबल और घृतिबल का पूर्ण विकास कर लेता है। इस प्रकार ये 
पाच भावनाएं साधक को जिनकल्प साधना के लिए सक्षम बनाती हैं ।' 

बिल्लि (दे) 

ये चारो शब्द भिन्‍न-भिन्‍न आकार वाली पालकी के लिए प्रयुक्त 
हैं। लेकिन वाहन अ्थ की अभिव्यक्ति करने के कारण ये एकार्थक है-- 
१ थिल्लि--दों खच्चरों से वाहित यान विशेष, दो घोडो की बग्घी' । 
२ गिल्लि- दो पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली कोलिका । 
हे सिबिका--कूटाकार तथा चारो ओर से आच्छादित पालकी। प्रश्न 

व्याकरण की टीका के अनुसार हजार पुस्षों हारा उठायी 
जाने वाली पालवी गरिबिका है। 

४ स्थदमानिका-- पुरुषप्रमाण पालकी । 


ने ननन्‍न---+ -+ न जअना नी 


१. प्रसाटी पर १२६, १२७ । 
२. पास पृ ४४६ । 








है१० ॥ परिशिष्ट २ 


थुइ (स्तुति) 
स्तुति, स्तवन, बदन, अर्चना आदि सारे शब्द गुणानुवाद के अभि- 
व्यजक हैं। कुछेक आचार्यों ने स्तुति और स्तव में आकारगत भेद किया 
है । उनके अनुसार एक श्लोक से सात श्लोक अथवा तीन श्लोक पर्यन्त 
जो गुणगाथा की जाती है वह स्तुति, और आठवें श्लोक से आगे ग्रुण-: 
गाया को 'स्तव' कहा जाता है।' सभी व्याख्याकार इसमे एकमत नहीं 
हैं । 
लेकिन चूथणिकार ने स्तुति, स्तवन आदि शब्दों को एकार्थंक माना 
है) 
थल (स्थूल) 
मोदे व्यक्ति के लिए स्थूल शब्द के पर्याय मे १५ शब्दों का उल्लेख 
है । शरीर की स्थूलता, दीघंता और पुष्टता के आधार पर इन शब्दों का 
चयन किया गया है। इन शब्दों मे वडु और वरढ दोनो शब्द देशी हैं । 
थेज्ज (स्थेयं); 
विश्वसनीय व्यक्ति के ये पाच गुण हैं। सभी समबेत रूप मे एक 
अथे के अवबोधक होने से एका्थेक हैं--- 
स्थेयें--जो अपनी वाणी पर स्थिर रहता है। 
बेए्वासिक--जिस पर विश्वास किया जा सके । 
सम्मत-- जिसकी बात सबके द्वारा मननीय होती है । 
बहुमत-- लोगो के द्वारा बहुमान प्राप्त । 
अनुमत-- सबके द्वारा समर्थित । 
धेश्मूसि (स्थविरभूमि ) 
स्थविर की तीन भूमिकाए हैं---जातिस्थविर, श्रुतस्थविर, पर्याय- 
स्थविर । ६० वर्ष की आयु वाला जातिस्थविर, स्थानाग व समवायाग 
को घारण करने वाला श्रुतस्थविर तथा २० वर्ष मुनि-पर्याय पालने 
वाला पर्यायस्थविर कहलाता है । यहा भूमि का अर्थ है भूमिका । वह 
जन्म, ज्ञान ओर दीक्षा पर्याय से अभिव्यक्त होती है । 
१. (क) व्यक्ा ७१८३ टी एकश्लोकादिसप्तश्लोकपर्यन्ता: स्तुति । 
(ख) वही, तत परमष्टश्लोकादिका, स्तवा । 
३. नदोच्‌ पृ ४६ , अन्पोन्यविषयप्रसिद्धा हां ते एकार्थवच्चना, । 





प्रिशिष्ट २ : गेहे१ 


जया (दया) 
सयम के अर्थ मे प्रयुक्त दया के पर्याय में पाच शब्दों का उल्लेख 
है । दया, सयम आदि सयम्र के स्पष्ट वाचक हैं। दुगुछा का अर्थ है-- 
पाष के प्रति घृणा तथा अछलना का अथें है--सरलता । इस प्रकार ये 
दोनो शब्द भी सयम का अरथंबोध कराते हैं। तितिक्षा, अहिंसा गौर छी 
भी सयम्र के ही वाचक हैं । 
देखें---'तितिक्ला' । ह 
अब्बी (दर्वी) 
दर्वी का अर्थ है--कडछी । इसके पर्याय मे चार शब्दों का उल्लेख 
है । इसमे 'कडच्छी' और 'कवल्ली' दोनो देशीपद हैं । आजकल व्यवहार 
में प्रयुक्त 'कडछी” शब्द इसी का खरूपान्तरण प्रतीत होता है । 'कबल्ली” 
शब्द कडाही के लिए भी प्रसिद्ध है । 
धारिया (दारिका) 
देखें--- दा रय! । 
आस (दास) 
नौकरो के अनेक प्रकार रहे हैं। उनमे दास, किकर आदि प्रमुख 
हैं। इन सबकी अलग-अलग पहचान है । जैसे-- 
दास---खरीदा हुआ नौकर, घर की दासी का पुत्र । 


बच्चे 


२ प्रेष्य--काम के लिए बाहर गाव भेजा जाने वाला । 

हे भूतक--देनिक वेतन पर काये करने वाला अथवा वह नौकर जो 
बचपन से ही घर पर पला-पुसां हो । 

४ भागी--आय और हानि का हिस्सेदार । 

४ किकर--जो काम के विषय मे निरन्तर पूछता रहे अब क्या करू 
अब क्‍या करू ? 

६ कमेंकर--नियत काल मे आदेश पालन करने वाला ।' 

इस आधार पर प्रस्तुत पर्याय मे प्रयुक्त सभी शब्द दास/नौकर के 
पर्याय के रूप में सम्रहीत हैं । 
१ सूटी श्प१३१। 
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दिट्ठु (दृष्ट) 
दृष्ट, श्रुत, ज्ञात आदि शब्द ज्ञान प्राप्त करने की विविध 
अवस्थाओ के वाचक है । दृष्ट पहली अवस्था है तथा उसकी अन्तिम 
अवस्था है--उपधारण । आचाराग चूणि मे इनको एकार्थंक माना है । 
बिट्टिवाय (दृष्टिवाद ) 
श्रुत के दो विभाग है--अग और अगबाह्य । अग बारह हैं । 
उनमे बारहवा अग है--इृष्टिवाद । आज यह प्राप्त है। स्थाताग 
सूत्र मे इसके दस नाम उल्लिखित है। वे सारे नाम उसमे प्रतिपादितः 


विषयवस्तु के आधार पर दिये गये हैं। टीकाकार ने उनकी व्याख्या इस 
प्रकार की है-- 


१ दृष्टिवाद--समस्त दर्शनों के मत को प्रकट करने वाला तथा सभो 
नयो से वस्तु-बोध कराने वाला । 


हेतुवाद--जिज्ञासाओ का सहेतुक समाधान देने वाला । 
भूतवाद--यथार्थ तत्त्वों का व्याख्याता । 


सम्यगूवाद--सम्यगू कथन करने वाला । 


घमवाद--द्रव्य की विभिन्न पर्यायों का अथवा चारित्र धर्म की 
व्याख्या करने वाला। 


७ भाषाविजय (विचय )--भाषा का विवेक देने वाला । 
८ पूर्वंगत-- चौदह पूर्वों का प्रतिपादक । 
& अनुयोगगत--प्रथमानुयोग तथा गडिकानुयोग का प्रतिपादक । 


१० सर्व प्राणभूनजीवसत्त्व सुखावह--सयम का प्रतिपादक होने से सभी 
प्राणियों के लिए सुखकर । 


ह 
रे 
४ तत्त्ववाद--तत्त्वों का निरूपण करने वाला । 
्ै 
प 


दितीयसमवसरण 


चातुर्मास के अतिरिक्त शेष आठ मास का काल द्वितीयसमवसरण 
कहलाता है। 


द्ोण (दोन) 


ये सभी शब्द दीन/दु खी व्यक्ति की विविध अवस्थाओ के वाचकः 
हैं। जैसे--. 
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१. परितन्त--मानसिक व शारीरिक रूप से दुखी । 
२. उत्कषित--दूसरो के द्वारा तिरस्कृत । 
३. चिन्ताध्यानपर--आत्तं-रौद्र ध्यान मे मरन । 
४ अक्ृृतार्थ--जिसका प्रयोजन सिद्ध नही होता । 
५ शोकात्ते--जो शोक से सदा दु.खी रहता है । 
दोब (दीप) 
दीव' शब्द के पर्याय मे १३ शब्दों का उल्लेख है। सभी शब्द 


विविध प्रकार की अग्निया तथा उसके स्थान के वाचक हैं । कुछ शब्दों 
का अर्थबोध इस प्रकार है--- 


१ दीपक--दीया । 
२ चुडली--उल्का, जलती हुई लकडी (दे) । 
३ चुलक--बडा चुल्हा (दे)। 
४ विद्य तु--बिजली, अग्नि । 
५ आतप--प्रकांण (प्रकाश अग्नि से पैदा होता है अत कारण मे कार्य 
के उपचार से यह 'दीव' शब्द का एकार्थंक है १) 
६ चुल्लि--छोटा चुूल्हा (दे)। 
७ फुफक-करीषागिन (दे) । 
दोविय (दीपिन) 
'दीविय' आदि सभी शब्द व्याप्र की विभिन्‍न जातियो के वाचक 
हैं । वर्ण, आकार के आधार पर इनका भेद किया गया है । 
दीहसक्कुलिका (दीर्घशष्कुलिका ) 
'दीहुसककुलिका' आदि शब्द दिवाली और होली आदि पर्वों के अवसर 
पर बनायी जाने वाली मिठाई के वाचक हैं । यह ग्रुड से बनायी जाती 
थी । आज भी राजस्थान मे इन पर्वों पर खजली बनाने का रिवाज 
है । मीठी खाद्य वस्तु के अर्थ मे प्रज्ञापना मे 'भिसकदय' शब्द का उल्लेख 
है ।' जो भिसखटक का सवादी प्रतीत होता है। खाखट्टिका, खोरक, 
दीवालिका, दसीरिका, मत्यकत आदि शब्द इसी अर्थ मे देशीपद हैं । 
३. प्रज्ञाटो ५ ५३३ । 


शहड : परित्तित्ट १ 
अुक्ख (दुख) 


कर्म दुख का कारण है, अतः कारण में काये का उपचार कर 
दु.ख और कमं--इन दोनो को एकार्थंक माता है ।' 


सुक्खसण (दु सन) 
पीडा अनेक रूपों मे अभिव्यक्त होती है। यहा 'दुब्लण” आदि 
शब्द पीडा की विभिन्‍न भूमिक'ओ के बोधक हैं--' 


दुःल---इण्ट के वियोग से उत्पन्न दुल्ल । 

जूरण-- झरना, शारीरिक कमजोरी से समुद्भूत पीडा । 
शोचन---शोक व दीनता से उत्पन्त दु ख । 
तेपन--अश्लुविभोचन । 

पिट्टपफ--लकडी आदि से पीटना । 
परितापन--शारीरिक, मानसिक पीडा देना । 


बुट्ट (दुष्ट ) 
दुर्वोध्य व्यक्ति के पर्याय मे तीन शब्दों का उल्लेख है। इनकी 
अर्थ परम्परा इस प्रकार है-- 


१ दुष्ट--जो दुष्टता करता रहता है । 
२ मूढ--गुण-दोब के विवेक से विकल । 
३ व्युद्ग्राहित--कदाग्रही द्वारा भिडकाया हुआ । 


डुद्ध (दुग्घ) 
दुद्ध शब्द के पर्याय मे ५ शब्दों का उल्लेख है। इनमे कुछ शब्द 
दूध के लिए प्रयुक्त प्रसिद्ध शब्द हैं। लेकिन 'पीलु' और “बालु' शब्द दूध 
के लिए प्रथुक्त देशी शब्द हैं। पीलु और वालु शब्द प्रान्तीय भाषा से 
आया प्रतीत होता है । कन्नड में दूध को हालु' कहते हैं । तमिल मे दूध 
को 'पाल' कहते है, अत पीलु और वालु शब्द सभवत इन्ही शब्दों के 
कोई रूप होने चाहिए । 


डुम (द्रम) 
दुम” शब्द के प्रायः सभी पर्याय वृक्ष के स्पष्ट बाचक हैं लेकित 


१. बलुच पु र०।.......... 
२. भटी व २७४ । 
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च्ूणिकार ने ध्युत्पक्तिकृत भेद इस प्रकार किमा है-- 
दजुम--जो धरती और आकाश के बीच में समाता है । 
पादप---जो पैरों (जडो) से पीता है । 
रकक्ष--जो पृथ्वी से आहार ग्रहण करता है।' 
विटपी---जो शाल्षाओ से सुशोधित होता है । 
अग्र---जों गति नहीं करता । 
तरु--जिससे नदी मे तेरा जाता है | &; 
कुह---जो भूमि के द्वारा धारण किया जाता है । 
महीरुह--जो पृथ्वी पर उगता है। 
वच्छु---जो पुत्र की भांति स्नेह से पाला जाता है। 
रोपक---जिसे पृथ्वी पर रोपा जाता है । 
भज्जक--जो काटा जाता है ।* 

बुभपुष्फिया (द्रुमपुष्पिका ) 

दशवेकालिक सूत्र के तृत्तिकार हरिभद्सूरि (वि० बाठवीं 

शताब्दी) ने द्रुमपुष्पिका के १४ पर्याय गिनाये हैं-- 


१ द्रुमपुष्पिका ६ मेष ११ दृषु 

२ आहारएषणा ७ जलूक १२ गोलक 

३ गोचर ८. सर्प १३ पुत्रमास 

४ त्वक्‌ ६ ब्रण १४ पूति-उदक । 
५ उछ १० अक्ष 


द्रुमपुष्पिका---यह दशवेकालिक सूत्र का पहल” अध्ययन है । 
इसमे मुनि की भिक्षाचर्या सम्बन्धी सूत्र हैं। उन सूत्रो की भावना के 
अनुरूप इन शब्दों का चयन किया गया है । 

ये सभी शब्द भोजन की गवेषणा, ग्रहणषणा और परिभोगेषणा 
अर्थात्‌ भोजन के ग्रहण और उपभोग से सम्बन्धित है। इसलिए इन्हें 
द्रुमपुष्पिका शब्द के अन्तगंत ग्रहीत कर लिया गया है । गोचर शब्द 

. १. निचू २पू ३०६ दरुक्‌ पृथिवो तं खातोति रकक्‍्खो । 
२. वशबच पृ ७, दशजिच्‌ पृ ११। 
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माधुकरी द्ृत्ति का द्योतक है । मुनि गाय की तरह अनेक घरो से थोडा- 
थोडा ले । वह त्वक की तरह असार भोजन ले । वह उछ--अज्ञातपिण्ड 
ले | जो स्वामी अशुद्ध भोजन देना चाहे, उसे मुदुता से समझाए। 
वह सप॑ की भाति एक दृष्टि वाला हो। जंसे ब्रण पर बिना 
किसी राग द्व ष से लेप किया जाता है, वैसे ही मुनि भी बिना राग-द्व ष 
के भोजन करे | जैसे बाण (इषु) लक्ष्य का वेघध डालता है, वैसे ही 
भिक्षु लक्ष्य प्राप्ति के लिए भोजन करे | जैसे लाख के गोले का निर्माण 
अग्नि से न अति दूर और न अति निकट रखकर ही किया जाता है 
वेसे ही मुनि-ग्रहस्थ सहवास से न अति दूर रहे और न जति निकट रहे। 
मुनि भोजन का अस्वाद लेते हुए निरपेक्ष भाव से पुत्र मास भक्षण' 
की भाति खाए । मुनि सयम निरवहण के लिए जैसा भिले वैसा खा ले ।* 
इन उपमाओ से मुनि की माधुकरी वृत्ति को उपमित किया जाता 
है ।.,इस दृष्टि से ये दशवेकालिक के प्रथम अध्ययन के नाम है । 
देव (देव) 
देव” आदि शब्द देवता के स्पष्ट वाचक होने पर भी इनका 
निरक्त कृत अर्थ इस प्रकार है-- 
देव--जो क्रीडा करते है अथवा जो दिव/आकाश मे रहते है । 
अमर--जो कभी मरते नही हैं। (चिरकाल तक स्थायी रहने के कारण 
अमर शब्द देव के लिए रुढ है) । 
सुर--जो अत्यन्त सुशोभित होते है । अथवा समुद्र-मथत के समय 
जिन्होंने सुरा का पान किया था। 
विबुध--जो अवधिज्नान से विशेष जानते हैं ।' 
देसकालण्ण (देशकालज्ञ) 
दिसकालण्ण' आदि सभी शब्द साधु के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त 
है । भावार्थ मे एक ही व्यञू्ज्जना होने पर भी इनका अर्थभेद इस प्रकार 
है. 


देशकालज्न--देश और काल को जानने वाला । 


१ दशजिच्‌ प्‌ ११-१२: एतेहि उबस्स कोरइ ति काउं ताणि भण्णंति 
नासाणि तस्स अज्मयणस्स । 


२. वशजिच्‌ प्र १५: दोव आगास तमि आगासे जे वसति ते देवा । 
३ अच्ति पृ १७-१८ । 
४. सूचू २ पृ ३१२ एगदट्टिताईं वा सब्बाइ एयाइ । 
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क्षेत्रन--आत्मा को जानने वाला । 
कुशल--हित की प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति मे नियुण । 
पढित--पाप से घुणा करने वाला । 
व्यक्त--प्रौढ बुद्धि वाला । 
मेधावी -- उपायो को जानने वाला । अथवा मर्यादा तथा मेघा से सम्पन्न । 
अबाल--मध्यम वय वाला । 
मार्गश्--सत्‌ मार्ग को जानने वाला । 
पराक्रसज्ञ-यथार्थ स्थान को प्राप्त करने की कला जानने वाला अथवा 
अपनी शक्ति को जानने वाला ।' प 
दोसीण (दे) 

'दोसीण' बासी अन्न के लिए प्रयुक्त होने वाला देशी शब्द है ॥ 
बासी अन्न वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पश्श की दृष्टि से विद्रप हो जाता हैं 
अत व्यापन्त, कुधित आदि सभी शब्द पर्यायाथिक नय की इप्टि से 
एकार्थक है । 

घम्सत्यिकाय (धर्मास्तिकाय ) 

यह लोकव्यवस्था के अन्तर्गत लोकव्यापी अजीव व्रव्य है । यह 
सभी प्रकार की गति और प्रकपन का माध्यम है । भ्रस्तुत 
प्रस मे इसके जो अभिवचन गिनाये है इनमे दो अभिवचन 
(धर्म, धर्मास्तिकाय ) स्वाभाविक है। शेष सारे अभिवचन नामसाम्य 
के कारण निर्धारित प्रतीत होते है । जैसे शब्दकोष मे स्वर्ण 
भोर धतूरे के सहश नामो का विधान है, वेसे ही धर्म के ताम- 
साम्य से ये अभिवचन उल्लिखित हैं। वास्तव मे प्राणातिपात विरमर्ण 
से कायगुप्ति तक के सारे शब्द धर्म के विभिन्‍न अग हैं । धर्म शब्द की 
सदृशता के कारण इन्हे धर्मास्तिकाय के पर्याय शब्द मान लिये हैं। 
इसके अतिरिक्त घारित्र धर्म के वाचक सामान्य या विशेष सभी शब्द 
घर्मास्तिकाय के अभिवचन हो सकते है ।' 


१ सूटी ५ २७२। 

२. भटी प्‌ १४३१ _ततश्च धमंशब्दसाधर्स्पावस्तिकायरूपस्थापि धर्मेस्थ 
प्राणा तिपातविरसणादय, पर्यायतया प्रयतन्त इति, ये चान्येषपि सथाः 
प्रकारा: चारित्रधर्भाभिधायका' सामान्यतो विशेषतों वा शब्दास्ते सर्वेष्फिः 
धर्मास्तिकाथस्पा सिवच्चनानीति । 
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अम्भसण (घरंमनस्‌ ) 
घम्ममण' के पर्याय के रूप से ५ शब्दों का उल्लेख है । पांचों 
शब्द धामिक चेतना से युक्त व्यक्ति के ब्शिषण के रूप में प्रयुक्त हैं । 
इनका अथंबोध इस प्रकार है-- 
है धर्ममन--धर्म मे अनुरक्त । 
२ अविमन--अशुन्य चित्त, भावक्िया से युक्त । 
३ शुभमन--अस क्लिष्ट चित्त वाला । 
४ अविप्रहमन--विकल्प शून्य चेतना वाला । 


४ समाधिमन--रागद्वष रहित अथवा उपशम प्रधान स्वस्थ मन 
श 
वाला । 


अम्मिय (धार्मिक) 
धम्मिय शब्द के पर्याय मे छह शब्दों का उल्लेख है । धर्म का 
अनुसरण करने वॉला, उससे प्रेम करने वाला, धर्म कहने वाला, प्रतिक्षण 
धर्म को ही देखने वाला, धाभिक आचरण करने वाला व्यक्ति घामिक 
ही होता है अत ये सभी एकार्थक हैं । 
शर्म (धर) 
धार्मिक की प्रथम पहचान है--दृष्टि की समीचीनता । आत्म- 
घर्मं और आत्मस्वभाव ये दोनो सम्यग्दर्शन के ही वाचक हैं । यहां 'धर्मे' 
शब्द सम्यक्दशन के लिए प्रयुक्त है । 
श्वरणा (धरणा ) 
ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिय के चार घटक हैं--अवग्रह, ईहा, 
अवाय और धारणा | किसी भी ज्ञात की चिरकाल तक स्मृति बनाये 
रखना धारणा है। सामान्यत सभी शब्द एकार्थक होते हुए भी घारण 
करने की अनेक अवस्थाओ के वाचक हैं -- 
घरणा--ज्ञात अर्थ को कुछ समय तक स्मृति मे रखता । 
धघारणा--विस्मृत अर्थ को पुन स्मृत करना । 
१ प्रटी प १११। 
+२ सदी चू पु २७ : सामण्णधारण पड़च्च णियमा एगट्टिया, धारणत्यथ- 
विकप्पणताए स्िण्णत्या । 


परिशिष्ट ९ : ईशए 


स्थापना---शञॉत अर्थ की समौक्षा करे हृदय में स्थापित करना । 
प्रतिप्ठा--ज्ञात अर्थ को उसके भेद-प्रभेद पूर्वक घांरण कश्ना । 
कोष्ठ--सूत्र और अर्थ को चिरकाल तक धारण करना, वह्‌ विस्मृुत न 


हो, उस रूप मे घारण करना (कोठे में रखे धान की भांति 
उपदिष्ट अर्थ को सकल रूप मे चिरकाल तक घारण करना ।) 


उमास्वाति ने प्रतिपत्ति, अवधारणा, अवस्थान, निश्चय, अवगम 
और अवबोध भादि शब्दों को धारणा के पर्याय माने हैं ।' 
आारणववहार (घारणाव्यवहार ) हे 
किसी गीताथं आचाय॑ ने किसी समय किसी शिष्प की अपराध 
शुद्धि के लिए जो प्रायश्चित्त दिया हो, उसे याद रखकर, वेसी ही 
परिस्थिति मे उसी प्रायश्चित्त विधि का उपयोग करना 'धारणाव्यवहार' 
है । इसके पर्याय शब्दों का आशय इस प्रकार है-- 
१ उद्धारणा--छेदसूत्रो से उद्घृत अर्थदों को निपुणता से जानना । 
२ विधारणा--विशिष्ट अर्थपदों को स्मृति मे ध।रण करना । 
३ सधारणा--धारण किये हुए अर्थददो को आत्मसात्‌ करना । 
४ सप्रधारणा--पूर्ण रूप से अथपदो को धारण कर प्रायश्चित्त का 
विधान करना । 
घुण्ण (दे) 
'धुण्ण' शब्द पाप के अर्थ मे प्रयुक्त होने वाला देशी शब्द है। 
घुब (पशुव) 
ध्रुव आदि छहो शब्द ध्रुवता के ही बोधक हैं । उनका शब्दगत 
अधंभेद इस प्रकार है--- 
१ ध्रुव-- अचल । 
२ नित्य--सदा एक रूप रहने बाला । 
३ शाश्वत--प्रतिक्षण अस्तित्व मे रहने वाला । 
४ अक्षय---अविनाशी । 


- १. शा ११५ ॥ 
२. ध्यन्षा *० टी प ३०२। 
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४ अव्यय--एक भी आत्म प्रदेश का जिसमे व्यय नहीं होता । 
६ अवस्थित--अनन्त पर्यायों की अवस्थिति ।' 


'घुवक (भ्रुवक ) 
धुवक' का अथ्थे है--श्लुव, निष्प्रकप, शाश्वत । इसमे शिव, गुत्त 
(गोत्र) भव, अभव ये पर्याय भी हैं। इनमे शिव मोक्ष का, गोत्र सयम 
का, भव आत्मा का और अभव सिद्धालय का वाचक है । ये सभी 
शाश्वत है, अत इनका समावेश यहा कर लिया गया है । 


“घूत (घत) 
धुत! और 'घृत'--ये दोनो रूप प्रचलित हैं। धुत! साधना की 


विशेष पद्धति रही है। आचाराग के छठे अध्ययन का नाम 'घुत' है। 
बौद्ध परम्परा मे अनेक धुतागो की चर्चा है। 


'धूत' का अर्थ है--वह प्रक्रिया जिससे कर्मों का छुनन किया जाता 
है । सूत्रकृताग के चूणिकार ने 'धुत (धुत)' के अनेक अर्थ किए हैं-- 
वेराग्य, चारित्र, उपशम, सयम, ज्ञान भ्रादि ।' ये सारे अर्थ साधना से 
सबधित हैं । 

घूत्त (पूत्त) 

घूर्ते शब्द के पर्याय मे ६ शब्दों का उल्लेख है। सभी शब्द घुृत्तें/ 

शठ के विभिन्न प्रकारों के वाचक हैं-- 

१ घृत्ते--जों हिसा करके ठगता है ।* 

२ नेकृतिक--माया करके ठगने वाला । 

३ स्तब्ध--आशएचयें मे डालकर धोखा देने वाला । 
४ लुब्ध--लोभ दिखाकर ठगने वाला । 

५ कार्पटिक-साधु के वेश मे ठग । 

६ शठ--वेश बदलकर लोगो को धोखा देने वाला । 
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१ भटी प ११६ | 
२ सूचू १प्‌ १६२ धुअ वेराभ्य चारित्र उपशमो वा सजमो णाणादि वा । 
३. अछि पू ८८ : धूबति हिनस्ति घूर्त । 





परिशिष्ट २ : ३४१ 
अस्दि (नन्दि) 
नन्‍्दी और शास्त्र--इन दोनो शब्दों को बृहत्कल्प में एकार्थक 
माना है'। प्रत्यक्षत ये दोनो शब्द भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों के वाचक हैं। नन्‍दी 
का अथे है--मगल । शास्त्र अर्थात्‌ ग्रन्थ । प्रन्थ/शास्त्र मगलकर होते हैं, 


अत इनको एकार्थक माना है। अथवा नन्‍दी सूत्र मे लगभग सभी शास्त्रो 


का उल्लेख है, इसलिए भी इन दोनो शब्दों को एकार्थक माना जा 
सकता है । 


नवबध्‌ (नववधघ्‌ ) 
नववधू शब्द के पर्याय मे तीन शब्दों का उल्लेख है। जिसने प्रसव 
नही किया है अथवा गर्भ धारण नही किया है, वह भी नववधू ही है । 
नस्समाण (नश्यत ) 
“नस्समाण' शब्द के पर्याय मे सात शब्दों का उल्लेख है। लगभग 
सभी शब्द समवेत रूप मे नष्ट होने के अर्थ मे प्रयुक्त हैं । 
नायय (ज्ञातक ) 
देखे--“मित्त' । 
निरगमण (निर्गमन) 
“निग्गमण” आदि चारो शब्द गण से बहिर्भूत होने के अर्थ में पर्याय- 
वाची हैं। 
निज्ञामय (निर्यामक) 
निर्यामक---नौका चालक । 
कुक्षिधार--नौका के विभिन्‍न कार्यों मे नियुक्त नौकर । 
गब्भेल्लय--नौका में छोटे बडे कार्य करने वाला । (दे) 


इस प्रकार ये सभी शब्द नौका सचालक के वाचक होने से 
एकार्थक हैं ।' 


निट्टियट्ट (निष्ठितार्थ ) 


“निट्टियट्र/ आदि शब्द सिद्ध अवस्था प्राप्त व्यवितयों के लिए 





१ बृकटी पृ ११। 
२, व्यभा टी प १२४ । 
३ ज्ञाटी प १४३ ॥ 
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प्रयुक्त हैं। सभी शब्द उनकी विभिन्‍न विशेषताओं को व्यक्त करदे हैं ।+ 
जैसे--- 
निष्ठितार्थ--अपने लक्ष्य को प्राप्त । 
निरेजन-- निश्चल । 
नीरज--कर्म-रज से मुक्त । 
निर्मल--पवित्र । 
बितिमिर--केवल ज्ञान से आलोकित । 
विशुद्ध-कर्मों की विशुद्धि से प्रकर्ष स्थिति को प्राप्त ।' 
मियाग (नियाग) 

नियाग का अर्थ है--मोक्ष । सद्धमं मोक्ष का साधन है। अन्तिम 
अवस्था मे साधन ही साध्य के रूप में परिणत हो जाता है, अत ये 
तीनो शब्द एकार्थक हैं । 

निव्याण (निर्वाण) 
देखे-- अणुत्तर' । 
निस्‍्सील (निश्शील ) 

'निस्सील' आदि शब्द ब्रत-सबर रहित (असयमी) व्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त हैं। चारो शब्दो की क्षेत्र सीमा भिन्न होते हुए भी समान अर्थ को 
व्यक्त करते हैं-- 
निश्शी ल-- ब्रह्म चयय आदि ब्रत से रहित । 
निब्रेत--अहिसा ब्रत अथवा अणुव्रतों से रहित । 
निर्गुण---क्षन्ति आदि दस श्रमण गुणों से विकल । 
निर्मर्याद---आचार सम्बन्धी मर्यादा से रहित । 

नील (नील) 

नील के दो अथ हैं-काला और नीला । यहां नील शब्द काले 
रग का प्रतीक है । अधकार और रात्रि का रग काला है, अत गुण के 
साधम्यं से इत दोनों शब्दों को काले रग का पर्याय माना है । 


१ औपटी पृ २१७ ॥ 


परिकशिष्ट २ ॥ शेडे३ 


भय का एक बडा कारण है--अधकार और कालिमा। अतः 
उत्रास को भी उपचार से इसका पर्याय मान लिया है । 
पंडिय (पडित ) 
पड़िय' आदि चारो शब्द आचारांग मे मुनि|शानी के विशेषण 


के रूप मे प्रयुक्त हैं। वाध्यार्थ अलग होने पर भी भावार्थ मे सभी एक 
ही भर्थ को व्यक्त करते हैं--- 


१. पडित--शेय को जातने वाला । 
२ मेघावी--मर्यादावान्‌ तथा मेधा/बुद्धि से सुशोई्मत । 
३ निष्ठितार्थ--अर्थ के अन्तिम छोर तक पहुचने में समर्थ । 
४ बीर--कर्म विदारण करने में कुशल । 
पश्चंतिक (प्रात्यन्तिक) 
प्रस्तुत एकार्थक में ग्राम के अन्तराल-बाहिर रहने वाले अनेक 
प्रकार के व्यक्तियों तथा जातियो का उल्लेख है। वे प्राय नीच कर्म 


करने वाले होने के कारण उनकी परिगणना म्लेच्छ के अतग्रेत की गयी 
है । इनकी अर्थ-परम्परा इस प्रकार है--- 


१ प्रात्यन्तिक--गाव के बाह्य भाग में रहने वाले मातग, चाडाल 
आदि । 


२ दस्यु-आयतन---चोरो की पल्लिया । 
३ स्लेच्छ--बबंर, शबर, पुलिन्द्र आदि स्लेच्छ जातियों की वसतिया । 


४ अतायें--साढ़े पच्चीस कआर्य देशो के व्यतिरिक्त देशों वाले ब्यक्तियों 
के निवास स्थान । 


५ दु सज्ञाप्य--मद बुद्धि वाले व्यक्ति । 
६ दु प्रज्ञाप्प--ऐसे व्यक्ति जिनको समभाना अत्यन्त दुष्कर होता है। 


ये सारे स्थल तथा व्यक्ति स्लेच्छवत्‌ हैं. इसलिए इन्हें म्लेच्छ के 
अन्तगंत माना है।' 


पर्जोसवण (पर्युपशमन ) 
इसका अर्थ है--पर्यूषणा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
१आटी १५२५९ मतेषु स्लेच्छस्थानेब ' *। 
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घुमते रहते हैं और वर्षाकाल मे चार महीनों तक एक स्थान पर अवस्थित 

हो जाते हैं। यह अवस्थान-काल पर्युषणा कहलाता है। इसके आठ पर्याय 

नाम हैं। उनका अर्थन्बयोध इस प्रकार है--- 

३. पर्यायव्यवस्थापन--पयुूंषणा के दिन मुनि अपनी दीक्षा पर्याय का 
व्यवस्थापन करता है। जैसे--मुझे प्रद्ज्या प्रहण किये इतने वर्ष हो 
गये । 

२६ पर्युपशमन-- ऋतुबद्ध काल के द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव आदि 
पर्याय होते हैं। मुनि वर्षावास मे इन सबका त्याग करता है और 
वर्षावास के योग्य पदार्थों को ब्रहण करता है। 

३. परिवसना---एक स्थान पर चार मास सक वास करना । 

$. पर्युषणा--ऋतुबढ़ विहार से निवृत्त होकर वर्षाकाल को अत्यन्त 
निकट जानकर एक स्थान पर वास करता । 

५ वर्षावास--वर्षाकाल के लिए एकत्र वास करना । 

६. प्रधमसमवसरण--वर्ष का प्रथम दिन होने, अनेक मुनियो का एक 
साथ रहने तथा घर्मं परिषद्‌ के जुडने का प्रथम दित होने से भी 
इसे प्रथमसमवसरण कहते हैं। 

७. स्थापना--वर्षाकाल के कल्प की स्थापना करना । 

र ज्येष्ठावग्रह--ऋतुबद्ध काल में एक स्थान पर एक मास का निवास 
उत्कृष्ट काल होता है, किन्तु वर्षावास का ज्येष्ठड--बड़ा काल चार 
मास का होता है । 


पडिसेक्णा (प्रतिसेवना) 


प्रतिसेवता जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है--- 
अतिचार का सेवन, ब्रतो में दोष लगाना । 

विराधना, स्खलना, उपधात, अशोधि आदि शब्द इसके स्पष्ट 
वाचक हैं । श्बलीकरण का तात्पय है--त्रतों को दोषों से चितकबरा 
करना । 

थत्ति (पत्नी) 

'पत्ति! शब्द के पर्याय मे कुछ शब्द पत्नी शब्द के वाचक तथा 
कुछ शब्द स्त्रीवाचक है। पत्नी, वधु, उपवध्‌ आदि शब्द पत्नी के बोधक 
हैं। स्त्री, पदुसा, अग॒ना, महिला, नारी, प्रिया आदि शब्द सामान्यतः 


परिश्िम्द २ ४६४ ३४४५ 


“स्त्रियो के बोध्तक हैं। ईश्वरी, स्वामिनी--ये शब्द स्त्री की आदयता के 
द्योतक हैं । इसी प्रकार इष्ठा, कान्‍्ता, प्रिया आदि उसकी प्रियता की 
बोर सकेत करते हैं। स्त्री स्वभावत लज्जालु होती है अतः 
“विलिका' भी उसका एक पर्याय है। 'मणामा' और “पोहट्टी' इसी अर्थ 
में देशी है । 


“बढुस (पद्म) 

'पदुम' के पर्याय के अन्तर्गत १७ शब्दों का उल्लेख है । सामान्यत 
एकार्थंक होते हुए भी इनमे जाति एवं वर्णयत भेद है। सप्फ', 'तणसो- 
ल्लिक', कोज्जक' आदि शब्द पदूम के लिए प्रयुक्त होने वाले देशी शब्द 
हैं। 'इदीवर” नील कमल का और पाटल' रक्त कमल का द्योतक है । 

देखें--'उप्पल' । 

घरिग्गह (पररेग्रह ) 

परिग्रह का अर्थ है--स्वीकरण । सैद्धान्तिक दृष्टि से परित्रह्न का 
अर्थ है--मृच्छा आसक्ति। लौकिक भाषा मे परिग्रह से तात्पयं है-- 
पदार्थों का सचय । सूत्रकार ने इसके तीस नाम गिनाये हैं जिनमें परिग्रह, 
सचय, चय, उपचय, निधान, सभार, आकर, सकर, पिंड, सरक्षण आदि 
शब्द सग्रह और उपचय के वात्रक हैं क्योकि धन का ही सग्रहण, उपचय 
और सरक्षण किया जाता है। इस आधार पर इन सबको परिग्रह माना 
गया है । 

महेच्छा, प्रतिबध, लोभात्मा, आसंक्ति, अमुक्ति, तृष्णा, असतोष 
आदि शब्द परिग्रह को पुष्ट करने वाली अथवा आदमी में परिग्रह बुद्धि 
उत्पन्न करने वाली वृत्तिया हैं, अत कारण मे कार्य के उपचार से ये 
शब्द परिग्रह के वाचक हैं | कुछ शब्द परिग्रह से उत्पन्न विपम स्थितियों 
के वाचक हैं, जैसे--परिग्रह कलह का भाजन होने से कलिकरड कहलाता 
है। परिपग्रही व्यक्ति हमेशा खेदखिन्न रहता है इसलिए परिग्रह का एक 
नाम आयास भी है | परिग्रह परिचय बढ़ाता है अत सस्तव, धन-धान्य 
का विस्तार करने से प्रविस्तार, तथा अत्यागभाव होने से परिग्रह को 
अवियोग भी कहते हैं । इस प्रकार ये तीस नाम परिग्रह, परिग्रह वृत्ति 
और परिग्रह परिणाम के द्योतक है। 

बबयण (प्रवचन ) 
वस्तु में दो धर्म होते है--सामान्य और विशेष। सामान्य अभेद का 
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और विशेष भेद का प्रतिपादक है। टीकाकारो ने सामान्य धर्मों के 
आधार पर भी शब्दों को एकार्थंक माना है ।' 

आवश्यक निर्युक्ति मे सुश्न, अर्थ और प्रवचन तीनो को एकार्यक 
सानते हुए भी भिन्‍त-भिन्‍त रूप से इनके ५-५ एकार्थक दिये हैं।' सूच 
व्यास्येय और अर्थ व्याख्यान होने से दोनो भिन्‍नार्थक हैं, किन्तु प्रवचत 
का अग होने से एकार्थक भी हैं। भाष्यकार ने इसी बात को फूल और 
कली के माध्यम से समझाया है। अर्थ और अनुयोग--ये दोनो एकार्थेक 
शब्द हैं ।' विशेष व्याख्या के लिए देखें--विभामहेटी प्‌ ५०४-५०७ | 


देखें --'सुत्त', 'अणुओग' । 


पवेइय (प्रवेदित ) 


'पवेइय” आदि तीनो शब्द सम्यक्‌ प्ररूपण के अर्थ मे प्रयुक्त किके 
गये हैं । इनका सूक्ष्म अर्थ-भेद इस प्रकार है-- 
प्रवेदित---अच्छी तरह ज्ञात, विविध रूप से कथित । 
सुआरूयात--भली-भाति विवेचित । 
सुप्रज्ञप्त--अनुभव के आधार पर कथित ।* 


पव्वहय (प्रश्नजित ) 


१ 
२. 


$. 
४ 
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प्रत्रजित का अर्थ है--दीक्षित अर्थात्‌ मुनि। जो मुनि होता है 
वह सयम, सवर तथा समाधि से युक्त होता ही है। मुनि का शरीर 
परुष, कठोर और स्निग्धता से शुन्य होता है तथा मन भी स्नेह शुन्य 
होता है अत वहु रुक्ष कहलाता है। अथवा जो कर्ममल का अपनयन 
करता है, वह लूष या रुक्ष है। वह ससार का पार पाने के 
कारण तीरार्थी कहलाता है। मुति शख्रुताध्ययल के साथ तपस्या 
करता है इसलिए उपधानवानू, विभिन्न तपस्याओ में रत रहने के 
कारण तपस्वी और कर्मक्षय के लिए उद्यत रहने के कारण दुख क्षपक 
कहलाता है ।* 


विभामहेटी पृ ५०६ । 


विभ्ा १३६६ एगट्टियाणि तिन्‍्नि उ पवयण सुत्त तहेव अत्यो ये । 
एक्केक्कस्स य एत्तो नामा एगट्टिया पल ॥। 

विभामहेटी पृ ५०६ , अर्थ व्यास्यानसनुयोग इत्यनर्थान्तरम्‌ । 

दशलिच प्‌ १३२। 

स्थाटी प १७४ । 
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अव्याधिय (प्रव्नाजित) 


'पण्वाविय” आदि चारो शब्द प्रश्नज्या की उत्तरोत्तर अवस्था के 
चोतक हैं । इनका अरथंबोध इस प्रकार है-- 
प्रव्नाजित---शिष्य के रूप मे स्वीकार करना । 
मुण्डापित---शिष्य बनाना, दीक्षित करना । 
सेघित--ब्रतों का आरोपण करना । 
शिक्षापित--सूत्र और अर्थ की वाचना देता ।_* 

वश्याण (प्राण) 

प्राण आदि शब्द जीव तत्व के बाचक होने पर भी इनमे जातिगत 
भेद है। जैसे--- 
प्राण--द्वीन्द्रिय आदि । 
भम्रूत--वनस्पति । 
सत्त्व--पृथ्वी, अपू आदि । 
जीव---पड्लेन्द्रिय प्राणी । 

प्राणा द्विज्रिचतु प्रोक्ता, भूताश्व तरव स्मृता । 

जीवा पम्चेरिद्रिया ज्ेया , शेषा सत्वा उदीरिता ॥ 

देखें--'जीवत्यिकाय' । 

प्पाणवह्‌ (प्राणबध ) 

प्रस्तुत प्रकरण में प्राणवध के लगभग सभी नाम गुण निष्पल्त हैं । 
ये सभी नाम प्राणवध की भावता के निकट तथा उसकी विभिन्‍न 
अवस्थाओ के द्योतक हैं। प्रत्यक्षत जीरवाहिसा के द्योतक न होने पर भी 
उसवी ओर अभिमुख करने वाली प्रवृत्तियो के वाचक होने से एकार्थक 
हैं । जैत्ते--जीवितान्तकरण” “व्यूपरमण' “उन्मूलना' 'परितापन- 
ओऑस्नव', निर्यापना, घातना, मारणा, उपहृवण, विच्छेद, आरंभ, समारभ 
'कंटकमर्दत' आदि शब्दों को कार्य मे कारण का उपचार मानकर एका- 
थेक मान लिया है। प्रस्तुत नामो की सूची में तीसरा नाम है--अवीसभ 
(अविश्रम्भ) अर्थात्‌ अविश्वास । प्राणवध मे प्रवृत्त व्यक्ति जीबो के लिए 
विश्वसनीय बन जाता है अत अविश्वसनीयता भी एक दृष्टि से हिंसा ही 
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है। पाचवा नाम है--अक्ृत्य । जितने भी अक्ृत्य--अकरभणीय कार्य हैं के 
हिंसा के झोतक है, क्योकि उनसे भानसिक, वाचिक था भारी रिक हिसा 
रहती है । दुर्गति का कारण होने से द्ुुर्गंति प्रपात, वद्धञ की भाति कठोर 
व अधोगमन का हेतु होने से वज्ज (वज्ञ) नाम भी सार्थक है। इसे 
बज्य भी कहा जाता है, क्योकि हिंसा विवेकी व्यक्तियों के द्वारा वर्जनीय 
है । हिसा गुणो की विराधक होने से 'गुणाना विराधना' कहलाती है । 
अपुण्य प्रकृतियों की बृद्धि के कारण पापकोप और उन प्रकृतियों 
के प्रति लोभ बढ़ाने से पापलोभ भी इसके पर्याय है । 
प्रस्तुत प्रकरण मे इसका एक नाम है--मच्चु (मृत्यु) । अाचार॑भ 
से भी ईसा को भृत्यु कहा है, क्योकि हिसा आयुष्य कर्म को प्रभावित 
करती है, अत प्राणबध के आयुष्यकमंस्य भेद! आदि नाम भी गुण- 
निष्पन्न है । 
पादव (पादप) 
देखे--दुम । 
पामुदिका (पादसमुद्रिका) 
अगविज्जा' में 'पामुदिका शब्द के पर्याय मे पांच शब्दों का 
उल्लेख है। ये पात्रों शब्द पंरो के आभूषण के वाचक है। इन शब्दों का 
आशय इस प्रकार है--- 


१ पादमुद्विका--पैरो मे पहने जाने वाली अगूठी या बिछुवे । 
२ बमिका-- जालीदार आभूषण । 


हे खिखिणिका-चलते समय आबाज करने बाला आभूषण पायजेब 
आदि । 


इसी प्रकार 'पादसूचिका', 'पादघट्टिका' आदि शब्द भी पैरो के 
भिन्न-भिन्न अभूषणों के नाम है । 
पाव (पाप) 


'पाब' शब्द के पर्याय प्रणबध के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त हुए हैं 
तथा उपचार से रोद्त कार्य करने वाले पापी के लिए भी इन शब्दों का 
प्रयोग किया जा सकता है । इनमे अर्थ भेद होते हुए भी ऋरता ब हिंसक- 
बुत्ति की सवंत्र समानता है-- 
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पाप-- पाप प्रकृति के बन्धन का हेतु होने ले पाप तथा पाप भ्रकृति का 
सेवन करने से पापी । 

चड---कषाय की उत्कटता से चण्ड | 
रौद्-- क्र काय्ये करने वाला । 
क्षुद्र-- अधम व द्रोही । 
साहसिक--बिना विचारे कार्य करने वाला । 
अनायें--जो आय॑/श्रेष्ठ कर्मों से दूर है । 
निधृंण--जिसमे पाप के प्रति घृणा नहीं है । 
नृुशस---दयाहीन । 
महाभय--जिससे प्रतिपल्ष भय बना रहे । 
प्रतिभय--प्रत्येक प्राणी जिससे भयभीत रहे । 
बीहणक--दूसरो को भयभील करने वाला (दे) )। 


शत्रासनक--आकस्मिक भय पेंदा करने वाला जिससे शरीर व मन में 
कपन पैदा हो जाये । 


निरपेक्ष--दूसरो के प्रति उदासीन । 
निद्धमं-- श्रुत, चरित्र आदि धर्म से रहित । 

निष्करुण --करुणा रहित, कठोर हृदय वाला ।* 

धावय (पापक ) 

प्रस्तुत प्रसग मे सगृहीत सभी शब्द अप्रशस्तमनोबिनय के वाचक 
है-- 
१ परापक--अशुभ चिन्तन करने वाला । 
२ सावद्य-गहित कार्य मे प्रवृत्त । 
३ सक्रिय--मभानसिक सताप पैदा करने वाली क्रियाओ मे प्रदत्त | 
४ सोत्क्‍लेश--शोक आदि से अनुमत । 
५ आस्तवकर--आज्रवों से सवलित | 
६. छुविकर--प्ररिणियों को पीडा पहुचरने की प्रदृत्ति से युक्त ॥ 
१ प्रदीप ५। 


क 
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७ भूवाभिशकन---प्राणियों के लिए भयावह । 
पासाण (पाषाण ) 

पासाण' शब्द के पर्याय मे तेरह शब्दों का उल्लेख है| कुछ शब्द 
पत्थर के स्पष्ट बाचक हैं। मणि, वद्ध आदि शब्द पत्थर के रूपान्तरण 
हैं। परवंतक, गिरिक, मेरक आदि शब्द शिलाखण्ड के वाचक हैं। 
मरुभूमि की कठोर मिट्टी पत्थर के समान कठोर होती हैं। उसे मरुभूतिक 
कहा जा सकता है) इस प्रकार सभी शब्द पाषाण के विभिन्न रूपान्तरण 
हैं । 

पासादिय (प्रासादीय ) 

“पासादिय' शब्द के पर्याय के रूप में चार शब्दों का उल्लेख है। 
ये चारो ही अत्यधिक सुन्दरता को व्यक्त करने वाले विशेषण हैं ।* 
जैसे--- 

१ प्रासादीय--मन को प्रसन्न करने वाला । 
२. दर्शनीय--चक्षु को आनन्द देने वाला । 
३ अभिरूप--सदा मनोज्ञ रहने वाला । 

४ प्रतिरूप--असाधारण रूप । 


घपिड (पिण्ड) 

'पिण्ड' शब्द के एकथंक मे बारह शब्दों का उल्लेख है। यद्यपि 
ये सभी शब्द प्रतिनियत व भिन्‍न-भिन्‍न समूहों के वाचक हैं, लेकिन सामान्य 
रूप से समूह अर्थ के वाचक होने से इत सभी को एकार्थेंक माना है-- 

१. पिण्ड-- बहुत चीजो को मिलाकर एक पिण्ड बनाता । 
२. निकाय - भिक्षुओ का समूह । 
३ समूह--मनुष्यो का समुदाय । 
१. सूटो प १८२: चत्वा रोष्प्यतिशय रमणीयस्वख्या पनाथ भुपात्ता, । 
२ राजठो पृ ६ । 
३ यहापि पिडादय, शब्दा लोके प्रतिनियत एवं सघात विशेषे रूढा , तथापि 
सामान्यतो यद्‌ व्युत््यत्तिनिभित्त संघातत्वमात्रलक्षणं तत्‌ सर्वेषा मप्य- 


विशिष्टमिति कृत्वा सामान्यतः सर्वेष्षि पिण्डादयः: शब्दा एकाथिका 
डक्‍ता" न कश्चिदोष । 
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४ समवाय--वणिकों का समूह । 
४. समवसरण--तीर्थंकरो की परिषद्‌, अनेक वादियों का मिलन-स्थल । 
६. निचय--सूअर आदि पशुओं का सघात । 
७. उपचय--पूर्व समूह में वृद्धि होना । 
८. घय--ईटो की रचना, दीवार आदि बनाना । 
€, युग्म--दो पदार्थों का मिलना । 
१०. राशि--ढेर । 
+पपतवण्ण (पीतवर्ण) 
'पितवण्ण” और पीतक ये दोनो शब्द पीले रंग के स्पष्ट पर्याय 


हैं। पदमकेशर व तिर्मिष्छ (पराग) का रग पीला होता है अतः 
इनको भी पीतवर्ण का पर्याय माना है । 


पितामह (पितामह ) 
“पितामह' शब्द के पर्याय मे चार शब्दो का उल्लेख है। ये सादे 
शब्द ब्रह्मा के द्योतक हैं। इनका आशय इस प्रकार है-- 
ब्रह्म-- जिसमे सारी सृष्टि बृद्धिगत होती है ।' 
स्वयभू--जो स्वय पंदा होता है। 
प्रजापति--- समस्त सृष्टि का स्वामी तथा उसका पालनकर्ता । 
पीणणिज्ज (प्रीणनीय ) 


आहार का एक कार्य है--शरीर को पुष्ट करना । विभिन्‍न 
प्रकार के भाहार शरीर के रस, धातु, मास आदि को पुष्ट करते हैं, 
इसलिए समवेत रूप मे इन्हे एकार्थक माना है-- 


१ प्रीगनीय--सप्त घातुओ को सम करने वाला । 
२ दीपनीय--दृप्त करने वाला, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला । 
३ दर्षनीय--बलवर्धक । 
४ मदनीय--कामोत्तेजक । 
५ बृ हणीय--शरीर को उपचित करने वाला । 
३. अचि पृ ५२: बुहस्ति व्न्ते चराचराणि भूतास्यत्र ब्रह्मा । 
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पुयणट्टि (पूजना्थिन ) 


मजा, यश, मात और सम्शान--हन चारों में शब्दगत अरथेभेद 
हीने पर भी सामान्यत ये एकार्थक हैं । अक्षत आदि से अलना करना 
पूजा है । वाचिक स्तुति करना यश, वंदना करता, आने पर कड़ा होता 
मान तथा बस्त्र आदि देना सम्मान है। इस प्रकार सम्मान व्यक्त करने 
के अथे में चारो शब्द एकार्थंक हैं । 
पोग्गलत्थिकाय (पुदूगलास्तिकाय ) 


भगवती सूत्र में षपड़्द्रव्य के अधिवचन के प्रसग में पुद्गलास्तिकाय 
के अभिवचनों का उल्लेख है ! इसमे प्रारम्भ के दो शब्द--पुदूगल और 
पुद्गलास्तिकाय--ये इसके वास्तविक पर्याय हैं । शेष द्विप्रदेशीस्कन्ध 
से लेकर अनन्तप्रदेशीस्कन्ध तक के सारे शब्द पुद्गल की विभिन्‍न 
अवस्थाओ के वाचक हैं । 


प्रकृति (प्रकृति) 


प्रकृति, प्रधान और अव्यक्त--ये तीनो शब्द एकार्थेक माने गए हैं। 
सारुय के २४ तत्वों मे प्रधान तत्त्व को प्रकृति एवं अव्यक्त भी कहा है । 
मूल तत्व होने से सांख्य दर्शन में प्रकृति को प्रधान तत्त्व माना है| इसे 
अव्यक्त भी कहा जाता है क्योकि महान्‌ आदि व्यक्त तत्त्वो की तुलना 
में वह अव्यक्त है। महान्‌ आदि विक्ृतियो की तुलना मे प्रकृति शब्द 
ध्यवहृत होता है। इस प्रकार तीनो शब्दों के अभिवचन सार्थक हैं । 
प्रथमसमवसरण (प्रथमसमवसरण) 
चातुर्मास का प्रथम दिन सावन बदी एकम होता है । यह घ॒र्म 
परिषद्‌ के एकत्रित होने का प्रथम दिन है तथा इसी दिन से जैन 
सवत्‌ शुरु होता है, अत वर्षावास को प्रथमसमवसरण कहते हैं । 
अवग्रह का अर्थ है--स्थान | ज्येष्ठ भर्थाव्‌ प्रधान । चातुर्मास साधुओं 
के लिए एक स्थान पर रहने का सबसे बडा काल होता है अत इसे 
ज्येष्ठावग्रह कहते हैं। चातुर्मास मे मुनि एक स्थान पर चार महीने 
रहता है और शेष आठ महीने वह कही पाच दित, कही दस दिन और 
कही एक मास रह सकता है। चार मास वह कही नहीं रह सकता | 
चार मास का काल ज्येष्ठ बड़ा होता । अत इसे ज्येष्ठावग्रह कहते हैं । 
फासिय (स्पृष्ट) 
'फासिम' आदि सातो ग्राह्द ज़स-पालन की उत्तरोत्तर अग्रस्थाएं हैं, 
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किन्तु एक दूसरे से सम्बद्ध होते से ये समान्तांक हैं + इनका ऋतिक 
अर्थवोध इस प्रकार है-- 
१, स्पृष्ट---उचित समय मे ब्रत का सभ्यक्‌ स्वीकरण | 
२ पालित--सतत सम्यक्‌ उपयोग से उसका पालन । 
३ थोधित--अतिचार वर्जन तथा अन्य क्रियाओं से शोघन करना । 
४ तीरित-ब्रत पालन की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त करना । 
५ कीतित--उसके बारे मे दूसरों को कहना । 
६ बाराधित--उक्त प्रकारो से ब्रत की सम्यक्‌ आराधता । 
फुडण (स्फुटन ) 
१ स्फुटन--स्वत ही वस्तु का दो भागों मे विभकत होना । 
२ भञज्जन--टुकडो में विभक्त करना । 
३ छेंदन--छेदना । 
४ तक्षण---कुल्हाडी आदि से काटना । 
५ विलुज्वन--शरीर के रोम आदि खीचनाः । 
बंभण (ब्राह्मण) 
इसमे सग्रहीत ब्राह्मणवाची शब्द गुणों से, ज्ञान से और कियालओं 
से सम्बन्धित है, जैसे--कृतयञ्ञ, बज्ञकारी, प्रथमयज्ञ, यज्ञमुड, अग्निहोत्र, 
आहिताग्नि, अग्निहोत्ररति आदि शब्द ज़िया से सबधित हैं। वेद, 
वेदध्यायी, वेदाभ्यासी, वेदपारय आदि शब्द ज्ञान से सम्बन्धित हैं । 
ब्रह्मऋषि, ब्रह्मतश, प्रियब्रह्म आदि शब्द ग्रुणवात्री है । 
कुछ शब्द पेय-पदार्थ के आधार पर जी निर्मित हैं। ब्राह्मण को 
सोमरस पीने वाला माना जाता है, अत् सोभपा, सोमपाइ, सोमनाम 
आदि शब्द भी ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हैं। 
सामान्यत विप्र और द्विज ब्राह्मण के अर्थ मे प्रयुक्त ड्ोते हैं 4 
लेकिन जो ब्राह्मणजाति मे पैदा होते हैं थे विप्र तथा उस जाति में 
उत्पन्न होकर योग्य व्यय मे यज्ञोपवीत धारण करने बाले द्विज कहलाके 
है। 
है प्रती १ ११३॥ 
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आहुधनाज्ोर्ण (बहुजनाचीणं) 
ये तीनो शब्द 'जीतव्यवहार' के द्योतक हैं। अनेक गीतार्थ आचारयों 
द्वारा आचीर्ण विधि को 'जीत' कहा जाता है। उसी विधि को परम्परा 
से व्यवहुत करना अथवा अपनी बहुश्रुतता से उस विधि के आधार पर 
अन्य विधि प्रवरतित करना 'जीत” व्यवहार कहलाता है। ये तीनो शब्द 
इसी भावना के प्रतीक हैं। यह युगानुकूल परिवर्तन की प्रामाणिकता की 
ओर सकेत करता है ! 


आलक (बालक) 
बालक शब्द के पर्याय मे आठ शब्दों का उल्लेख है । इनमे कुछ 
शब्द अन्य जाति (पशुजाति) के बच्चो के वाचक है, जैसे-- 


पिल्लक--कुत्ते का बच्चा (दे) 
तर्णक । 

बा का बछुडा । 
वत्सक 


कलभ--हाथी का बच्चा । 
इन सभी शब्दों को अवस्थागत समानता से बालक के पर्याय में 


माना है । 
अंत (सदन्‍्त ) 
'भत' आदि शब्द ईश्वर तुल्य व्यक्ति के अर्थ मे प्रयुक्त हैं। इनका 
आशय इस प्रकार है--- 
भदन्त--जों भद्र/कल्याण और सुख से युक्त है। 
भयान्त--जिसने भय/त्रास का अन्त कर दिया है । 
भवान्त--जिसने ससार का अन्त कर दिया है । 
('भत' शब्द के सरकृत मे भदन्त, भयान्त और भवाम्त आदि रूप 
बन जाते हैं ।) 
भय (भय) 
दु'ख, मृत्यु, अशाति और अन॒र्थ का कारण है-भय, इसलिए कारण 
में काये का उपचार करके इन शब्दों को न्षी भय का पर्याय माना है। 
यद्यपि सस्कृत के कोशकारो ने भय के पर्याय में इन शब्बों का उल्लेख 
नहीं किया है लेकिन घूणिकार एवं टीकाकारो ने अनेक स्थलों पर नह 
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एकार्थक माना है 
शदण (भवन) 
आकार प्रकार मे भेद होते हुए भी 'भवण' आदि चारो शब्द घर 
के अर्थ मे एकार्थक हैं। जेसे-- 
१ भवन--चतु शाल आदि । 
२. गरृहू--सामान्य घर । 
३ शरण--तृण आदि से बनी कोपडी | 


४ लयन--पर्वत को खोदकर बनाया गया घर अथवी पत्थर से निर्मित 
घर । 
भिक्‍ख (मिक्षु) 

'भिक्‍्खु' शब्द के पर्याय मे तेतीस शब्दों का उल्लेख हुआ है। 
प्रवृत्ति लभ्य इष्टि से सभी शब्द भिक्षु के पर्याय है लेकिन व्युत््पत्ति लभ्य 
(समभिरूढ नय की) हृष्टि से सभी शब्द भिसत-भिन्‍न अर्थ के वाचक 
हैं। कुछ शब्दों का तात्पयं इस प्रकार है-- 

१ तीर्ण--ससार समुद्र को पार करने का इच्छुक । 
त्रायी--षड्जीवनिकाय का रक्षक । 
द्रव्य--शुद्धचेतन्य स्वरूप । 
मुनि--ज्ञानी । 
० प्रज्ञा--धर्म देशना देने वाला । 
पाषण्डी---अनेक दर्शनों का ज्ञाता, पाप से पलायन करने बाला । 
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ब्राह्मपग---ब्रह्मचर्य मे रत । 

श्रमण-- श्रम करने वाला, सम रहने वाला तथा अच्छे मन वाला | 
६ निग्नेन्थ --बाह्य और आभ्यन्तर ग्रथि से मुक्त । 

१० तपस्वी--तपस्या मे रत । 

११ क्षपक--कमं-क्षय करने वाला । 


है| 


१२ भवान्त--ससार प्रवाह का अन्त करने वाला । 
2 यम जम. 
१ आच पृ २६ सथ ढुब्ख असात मरण असति अणत्थाणमिति एगट्टा | 
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ये सभी ताम भिक्षु के विभिन्न गुणों के आधार पर प्रचलित हैं । 
पाषण्डी, मुनि, प्रज्ञापक, डुठझ़, विदु आदि शब्द भिक्षु की ज्ञान चेतना को 
व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार ब्रती, क्षान्त, दान्त, विरत, यति, प्रत्नजित, 
सयत, साधु, तपरत, सयमरत आदि शब्द सयम चेतना के द्योतक हैं । 
तथा मुक्त, अगार, तीर्ण, द्रव्य, निग्नैन्थ, भवास्त, क्षपक, तीरार्थी आदि 
शब्द साधु की मोहरहित बीतराग चेतना के क्षाघार पर प्रचलित हैं । 
भोय (भीत ) 
भयभीत के अर्थ मे चारों शब्द एकार्थक हैं।।' हतका आशय इस 
प्रकार है--- 
भीत--डरपोक । 
श्रस्त--क्षुब्ध, एव भय के कारण पसीने से तरबतर । 
उद्विग्न--विन्ता से भयभीत । 
जूणि (भूमि) 
देखे--थेरभूमि' । 
भमैसण (भेषण ) 
'भेसण” आदि शब्द भयभीत करने के अथे मे प्रयुक्त हैं-- 
१ भेषण--डराना । 
२ तजन--अग्रुली निर्देश पूर्वक डाटते हुए भयभीत करना । 
३. ताडन--लकडी आदि से पीटते हुए डराना । 
भोज्ज (भोज्य) 
भोज और सखडि--ये दोनो जीमनवार के प्रतीक हैं। 'सखडि! 
जीमनवार के अर्थ मे प्रयुक्त देशी शब्द हैं । सखडडि शब्द का 
शाब्दिक अर्थ है--हिंसा । जीमनवार में हिंसा होती है, इसलिए इसे 
'सखडि” कहा जाता है | इसका दूसरा अर्थ सस्कृति भी किया जा सकता 


है क्योकि भोज आदि में अन्त का सस्कार किया जाता है--पकाया 
जाता है ।' 





१. विपाटी प ४३ भीोया इति भ्रयप्रकर्षा सिधानायकार्था । 
२. दस पृ ३६२ | 
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>मंदर (मन्दर) 

मदर पवेत के एकाथंको का अनेक स्थलों से सग्रहण किया गया 
है । इन सब नामो की अर्थ-परम्परा इस प्रकार है--- 
मबर---मदर देव के योग से प्रचलित नाम । 
मेस--मेसु देव के कारण प्रकलित नाम । 
मनोरम--दैवताओं के मन को प्रसन्न करने वाला। 
सुदर्शन--स्वर्णभय एवं रत्नमय होने से दर्शनीय । 
स्वयप्रभ--रत्नो की बहुलता से स्वय प्रकाशी । 
गिरिराज--समस्त पवंतो मे मूध॑न्य तथा तीर्थकरों का अभिषेक होने से 

गिरिराज । 

रत्नोच्चय--अनेक प्रकार के रत्नों का समूह । 
शिलोच्चय-- जिस पर पाडुशिलाओ का उपचय है। 
लोकमध्य--समस्त लोक का मध्यवर्ती । 
लोकनाधि--लोक की नाभि के समान अवस्थित । 
अच्छ-- पवित्र । 
अस्त--सूर्य आदि ग्रह-नक्षत्र इससे अन्तरित होकर अस्त होते हैं । 
सुर्यावर्त--सुर्य-चन्द्र आदि जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं । 
सूर्यावरण--सूर्य-चन्द्र आदि नक्षत्र जिसको आवेष्टित करते हैं । 
उत्तम--सर्वश्रेष्ठ । 
उत्तर--भरत आदि क्षेत्रों के उत्तर मे स्थित । 
दिशादि--सभी दिशाओं का आदि/प्रारम्भ बिन्दु । 
अवत्तस--समस्त पवंतो का मुकुट । 
धरणिकील--प्थ्वी की घुरी । 
धरणिश्य ग--पृथ्वी पर सबसे ऊचा। 


सहव्यय (महावय ) 
भमहव्वय' शब्द के पर्याय मे इककीस शब्दों का उल्लेख है। महा- 
वय से क्षीणवश तक के लगभग सभी शब्द बूढ़े व्यक्ति के स्पष्ट वाचक , 


१ सूर्यटी प ७८६ मदरादय' शब्दा परमाथत एकाथिकास्ततों भिन्‍ताभि- 
प्रावतथा प्रवुसा:। 
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हैं। लेकिन क्षीण, निष्ठित, परिमलित, परिशुष्क, परिशटित आदि शब्दः 
वृद्धावस्था से होने वाली परिणतियों के द्योतक होने से एकार्थक हैं। 


सहापउस (महापदम ) 


आगामी चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर महापदम (श्रेणिक का जीव) 


सनन्‍्मति कुलकर की पत्नी भद्ठा की कुक्षि मे जन्म लेंगे। जब उनका 
जन्म होगा तब शतद्वार नगर में बहुत विशाल पद्यो की वर्षा होगी, 
इसलिए बालक का नाम “महापश्म! रखा जाएगा। कुमारावस्था में देव 
उनका सहयोग करेंगे, अत उनको “देवसेन” कहा जायेगा । राजा होने 
के पश्चात्‌ उनका मुख्य वाहन बिमल, चतुर्दन्त हस्तिरत्न होगा, इसलिए 
उनका नाम 'विमलवाहन' रखा जायेगा । इस प्रकार ये तीनो ही ताम 
साथक--गुणनिष्पन्न हैं ।' 


माण (मान) 


मान के एकार्थक के प्रसग मे भगवती सूत्र मे बारह नामों का 


उल्लेख है । यद्यपि सामान्य रूप से ये सभी एकार्थंक हैं, लेकिन प्रत्येक 
शब्द मान की उत्तरोत्तर अवस्था को प्रकट करते हैं।' 


कि 


२ 
ईे 


मद 


दी 


७ 


पद 
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मान--अभिमान की सामान्‍य अवस्था । 

मद--असन्‍्तता से होने वाला उत्कर्ष भाव | 

दपं---सफलता पर होने वाला अहकार अथवा उनमत्तता 
(मदोन्मत्तता ) । 


« स्तम्भ--खम्भे की भाति अकडकर रहना । 


गवं--शारीरिक स्तर पर विशेष रूप से दिखाई देने वाला अहकार । 
जैसे-- नाक फूलना, गर्दन कडी रहना आदि। 

अत्युत्रोश-- दूसरो के सामने अपने ग्रणो का कीतेन करना और स्वयं 
को श्रेष्ठ बताना । इस स्थिति मे अह वाणी मे प्रकट होने 
लगता है । 

परपरिवाद--दूसरो की निंदा करता व उनकी विशिष्टता का अपलाप 

करना | 

उत्कष-- अभिमानवश अपनी समृद्धि व ऐश्वर्य का दिखावा करना । 
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€. अपकर्ष - अहका रवश ऐसा काये करना जिससे दूसरों की हीनता 
दिखाई दे । न्‍ 
१० उन्नतत--विनय-विमुखता अथवा नीति-न्याम से विमुख होता ४ 
११. उन्‍्नाम--अभिप्तानवश नमन न करना । रे 
१२ दुर्नाम--अ्रद्धेय के प्रति अकडाई से नमन करना । 
स्तम्भ आदि शब्द मान के कार्य हैं, लेकिन वस्तुत ये सभी मान 
के एकाथेक हैं ।' 
बौद्ध साहित्य मे १० क्लेशवस्तु में मान को क्लेश माना है तथा 
उस प्रसंग मे मान के वाचक अनेक शब्दों का उल्लेख है, जैसे--मान, 
मज्ञना, मण्खितत्त, उन्नति, उच्चम, घज, सम्परगाह, केतुकम्यता आदि (* 
साथा (माया) 
माया” शब्द के पर्याय में यहा पन्द्रह शब्द उल्लिखित हैं। यद्यपि 
ये सभी शब्द माया के काये रूप मे उद्धृत हैं, लेकिन उपचार से टीका- 
कार ने इनको एकार्थंक माता है|" 
माया--सामान्य अवस्था । 
उपधि--दूसरो को ठगने के विचार से उसके पास जाना । 
निकृति---किसी को ठगने के लिए पहले उसके प्रति आवर करना 
अथवा एक माया को छिपाने के लिए दूसरी माया करना ॥+ 


मा 


प्‌ 


४ वलय-वक्त आचरण, व्यगपूर्ण वचन बोलना । 

५ गहन--धुसरा समझ न सके ऐसा सघन शब्दजाल रचना । 

६ नूम--दूसरो को ठगने के लिए अधम से अधम बर्ताव करना । (दे) 
७ कहक--हिंसात्मक उपायो से ठगना | 


८ कुरूप--माया व षड्यत्न करने वाले व्यक्ति का चेहरा घबराहट व 
बैचेनी से कुरूप हो जाता है अत माया का एक अर्थ कुरूप 


है । 
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है. जिहा--बगुले की भाति घणनत्पूर्ण स्यवहार करना । 

०, किल्बिष--किल्विषी देव की भांति कपटपूर्ण आचरण करना । 

१, जआाचजरण---किसी की छलमे के लिए नाता प्रकार की कपटपूर्ण चैष्टाएं 
करना । 

२ गृहन--कपदाई करके अपने स्वकृप को छिपाना | 

३० वचन---दूसरो को पूरी तरह ठगना | 

४, प्रतिकुआचन---दूसरो द्वारा सरलभाव से कहे वचन का खडन करना 


तथा अपनी असत्य बात को अच्छे शब्दों मे प्रस्तुत 
करना । 


१५ सातियोग--मिलावट करना व कूट-माप-तौल करना । 


प्रस्तुत एकार्थक मे माया, उपधि और निक्ृति तक के शब्दों में 
मानसिक माया, वलय और गहन में वाचिक माया तथा नूम से साति- 
योग तक के सभी शब्दों से माया कार्यरूप मे परिणत हो जाती है । 


मसित्त (मित्र) 


स्वजन आदि मित्र के अन्तर्गत ही होते हैं। भत स्वजन के विभिन्‍न 
अग ज्ञाति, सम्बन्धी आदि को भी मित्र के अन्तगंत लिया है । इत शब्दों 
की अर्थवत्ता इस प्रकार है--- 


मित्र--स्‍्नेही । 

जशाति--समान जाति वाला । 

निजक--पितृथ्य आदि निकट सम्बन्धी । 

सम्बन्धी--सास, श्वसुर आदि । 

परिजन--दास-दासी आदि । 

वयस्क--समान वय का मित्र । 

सखा---हर किया साथ में करने वाला । 

सुहृद-- हमेशा साथ मे रहने वाला तथा हितकारी सलाह देने वाला । 
सागतिक --सगति मात्र से होने वाला मित्र । 

घाडिय--सहयोगी (दे) । 
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आुब्छिय (मूच्छित) 


'मुच्छिय' आदि शब्द आसक्ति से होने वाली विभिन्न अवस्थाओों 
के द्योतक हैं । जैसे-- 
१ भूच्छित--विवेक-चेतता शून्य । 
२ ग्रथित--लोभ के तन्तुओ से बंधा हुआ । 
है ग्रृद्ध-आकाक्षा वाला । 
४ अध्युपपन्न--विषयो के प्रति एकाग्र ।' 
विपाक सूत्र के टीकाकार ने इनको एकार्यक माना! है ।' 
भुम्मुर (मुर्मुर) 
मुर्मूर आदि सभी शब्द अग्नि की भिन्‍ल-भिन्‍न अवस्थाओं को व्यक्त 
करते है। लेकिन समवेत रूप से अग्नि के वाचक होने के कारण एकार्थक 


हैं-- 
१ मुर्मूर--भस्म मिश्रित कड़े की अग्ति । 


२ अधि--मूल अग्नि से विष्छिन्न ज्वाला अथवा दीपशिखा का अग्र- 
भाग । 

हे ज्वाला--अग्नि से संयुक्त अग्निशिखा । 

४ अलात--अधघजली लकडी । 


४ शुद्ध अग्नि--इधन रहित अग्नि अथवा अथ पिण्ड मे प्रविष्ट अग्नि । 


भेढ्टि (मेढी)' 


'मेढि' आदि शब्द कुटुम्ब या समाज के प्रधान व्यक्ति के बोधक 
हैं। वह व्यक्ति पूरे कुटुम्ब या समाज का आधारभूत होता है, अत ये 
सभी शब्द उसकी गुणवत्ता को द्योतित करते है । 


मोहणिज्जकम्म (मोहनोयकर्म) 


ये सभी नाम मोहनीय कर्म की विभिन्न अवस्थाओं के द्योतक हैं । 
यहा अवयवों में अवयवी अथवा खड में समुदाय का उपचार कर सभी 
१. ज्ञाटी १ €१। 
३ विपादी प ४१ ' मुच्छिए..त्ति एकार्था । 
३. आप्टे, प्‌ १२८६ मेढ़ि।, सेढी, मेथि' । 
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को भोहनीय की सश्ञा दी गयी है। कंषाय चार हैं--क्रोध, मान, माया 
और लोभ । इनमें क्रोध के दस, मान के ग्यारह, माया के सतरह और 
लोभ के चौदह--इस प्रकार चार कषायो के ५२ भेद मोहनीय के पर्याय 
मान लिए गये हैं । इसके अतिरिक्त भगवती सूत्र मे क्रोध आदि चारों 
कषायो के भिन्‍न भिन्‍न पर्याय शब्दों का उल्लेख मिलता है जो प्राय इन 
शब्दों से समानता रखते है । 

विशेष व्याख्या के लिए देखे--क्रोध', 'मान', 'माया' और 
लोभ | 

रफ्ज (राज्य) 

राज्य, देश और जनपद--ये तीनो शब्द वसति के वाचक हैं । 
१ राज्य--सम्पूर्ण राष्ट्र । 
२, देश---प्रान्त । 
३. जनपद--प्रान्‍्त की ईकाई (जिला) । 

इसके अतिरिक्त ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, खेट, कर्बट, मडब, 
द्रोणमुख, पत्तन, आकर, आश्रम, सवाह, सन्निवेश आदि शब्द भी वसति 


के प्रकार हैं। ये सभी शब्द यद्यपि क्षेत्ररचना की दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न 
है, लेकिन वसति के रूप मे इनको एकार्थक माना है | 


रयस्‌ (रयस्‌ ) 
रय का अर्थ है--वेग । चेष्टा, अनुभव और फल इसी बर्थ के 
बाचक हैं । दृत्तिकार ने इन्हे एकार्थक माना है। इनको एकार्थक मानने 
का रहस्य सुबोध नही है । 


रहस्स (हस्व) 

'रहस्स' शब्द के एकार्थक के रूप मे तेवीस शब्दों का उल्लेख है । 
यहा 'सर्पिडित” 'सन्निरुद्ध' आदि शब्द क्ृस्व अथं के अन्तर्गत लिये गए हैं । 
जो रोका हुआ होगा, वह एकत्रित होने के कारण विस्तृत नही होगा । 
इसी दृष्टि से आकुडित (आकुड्चित), सवेल्लित (दे) भादि शब्द जो: 
सवृत या सकुचित के अर्थ में हैं, वे भी अल्प या हृप््व के ही द्योतक 
हैं । 


*ग---ु. ... --. .. 


१. आवहाटी १ पुर धर 
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शग (राग) 
राग का अर्थ है--अनुराग, लोभ, आसक्ति । यहां गृहीत कुछ 
शब्द आसक्ति की मदता और कुछ शब्द उसकी तीच्ता के द्योतक हैं । 
जैसे--मूर्च्छा, स्नेह, गुद्धि, अभिलाषा आदि शब्द आसवित की तीब्रता 
की भोर सकेत करते हैं । 
देखें---'लो भ' । 
राहु (राहु) « 
भगवती मे राहु के नौ नाम उल्लिखित हैं। इनमे दर्दूर, मकर, 
कच्छ॒ुप आदि कुछ नाम पशुवाची हैं। राहु एक देव है । उसके विमान 
पाच वर्णों के है-- कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत । राहु के अधि- 
वचनो की सार्थंकता अन्वेषणीय है । शब्दकल्पद्रर मे उसके अनेक नामों 
का उल्लेख है--राहु, तमस, स्वर्भानु, सेहिकेय, विधुन्तुद, अल्रपिशाच, 
ग्रहकललोल, उपप्लव, शीर्षक, उपराग, क्रुष्णवर्ण, कबन्ध, अगु, असुर 
आदि । राह के प्रत्यधिदेवता का नाम सर्प है। और राहु का वर्ण कृष्ण 
है।' इस प्रकार क्ृष्ण सर्प उसका पर्याय वन जाता है। इसी प्रकार 
अन्यान्य शब्द भी उसकी विभिन्‍न अवस्थाओ के द्योतक होने चाहिए । 
झुण्ण (रुदित) 
१ रुदित--रोना, आसू बहाना ॥ 
२ रटित--सिसकते हुए रोना । गुजराती भाषा मे रोने के अर्थ मे 'रडे 
छे--ऐसा प्रयोग होता है । 
३ क्रदन--इष्ट वियोग में ऋन्दन के साथ रुदन । 
४, रसित--सूअर की भाति करुणोत्पादक शब्द करते हुए रोना । 
५ करुणविलपित--करुण बिलाप करना ।* 
देखे-- “रोयमाणी' । 
रोयसाणी (रुदती) 
'रोपमाणी' आदि शब्द रुदन की विशेष अवस्थाओ के द्योतक है । 
जैसे--- 
१. शक भा ४ पृ १६० । 
२ प्रटो प १६७ । 
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१. रुदन--रोना । 

२ क्रन्दन--क्रन्‍्दन के साथ रुदन । 

३ तेपन--भय और पसीने से मिश्रित रुदन । 

४ शोक--शोक व दु ख के साथ निरन्तर रुदन । 
५ विलपन-- विलाप एवं छाती पीठते हुए रोना । 


देखे--रुण्ण' । 
लघुक (लघुक ) 

देखें---गुरुक' । 
लता (लता) 


जैन परम्परा मे इन्द्रियविजय के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की 
तपस्याए की जाती थी । उनको इन्द्रियविजय तप कहा जाता था। उसका 
क्रम इस प्रकार है-- 
पहले दिन दो प्रहर करना, दूसरे दित एकासन, तीसरे दिन विगय- 
वर्जन, चौथे दिन आचाम्ल, पाचवे दिन उपवास | 

इस प्रकार एक-एक इन्द्रिय विजय के लिए पाच दिनों तक यह 
तप करना होता था। यह पाच दिनो की एक लता, श्रेणी या परिपाटी 
होती थी ।' 

लद्ट्ू (लब्धार्थ) 

'लद्धदु” आदि शब्द अथ॑-ग्रहण करने की क्रमिक अवस्थाओ के 
द्योतक हैं। लेकिन समवेतरूप मे वे एक ही अर्थ को अभिव्यक्त करते 
हैं । जैसे--- 

१ लब्धार्थ--अ्रवण के द्वारा अर्थ को जानना । 

२ गरुहीतार्थ--अर्थ का अवधारण करना । 

ह पृष्टारथं--सशय होने पर पूछना । 

४ अभिगता्थे--अर्थ का सम्यक्‌ अवबोध करना । 

४. विनिश्चितार्थ--तात्पम को समक कर हृदयगम कर लेना । 
६. प्रसाटी प ४३५। 
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लद्मईय (लब्धमतिक) 


मति का अथ है बुद्धि, श्रुति का अथे ज्ञान तथा सज्ञा का अर्थ 
माससिक अवबोध हैं। इस प्रकार ये तीनों शब्द ज्ञानाथंक हैं । 
लीभ (लोभ) 
लोभ के पर्याय शब्दों में यहा सोलह शब्दों का उल्लेख है। ये सभी 


शब्द लोभ की उत्तरोत्तर अवस्था के द्योतक हैं।' इन शब्दों का अयेबोध 
इस प्रकार है -- 


इच्छा---किसी वस्तु के प्रति अभिलाषा । 
मूच्छा--प्राप्त वस्तु की रक्षा का प्रयत्न । 
काक्षा--अप्राप्त की प्राप्ति का प्रयत्न । 
गृद्धि--प्राप्त विषयो मे आसक्ति । 
तृष्णा---अतृप्ति भाव । 
भिध्या--विषयो के प्रति हढ अभिनिवेश । 
अभिध्या--पदार्थासक्ति के कारण अपने सकलल्‍्प से डिगना । 
आशसना--प्रिय व्यक्ति की भौतिक समृद्धि की कामना । 
प्राथना--दूसरो की समृद्धि की याचना । 
लालपन--खुशामद करके इष्ट वस्तु की माग्र करना । 
कामाशा---इष्ट रूप तथा शब्द प्राप्ति की विशेष इच्छा । 
भोगाशा---इष्ट गघ, रस और स्पर्श के सयोग की इच्छा । 
जीविताशा---जीने की उत्कट अभिलाषा । 
मरणाशा--विपत्ति मे मरने की इच्छा । 
ननन्‍्दी राग--भौतिक समुद्धि की सर्वात्मना प्रबल आसक्ति । 

घम्मसगणि में 'लोभक्लेश' के प्रसग मे लोभ के वाचक अनेक शब्द 
का उल्लेख है । उसमे कुछ शब्द भगवती मे निदिष्ट लोभ के एकार्थक वे 
सबादी हैं जैसे--राग, नदी, ननन्‍्दीराग, इच्छा, मुक्छा, अज्कोसान, गेधि 
सग, पणिधि, आसा, आसिसना, रूपासा, लाभासा, घनासा, जीवितासा 
पत्थना, अभिज्का इत्यादि । 


१. भटो पृ १०४२-५३ : लोभ इंति सासारय नाम, इच्छाशमास्तद विशेषा: 
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| 


लोमसिका (दे) ह 
'लोमसिका' आदि शब्द विभिन्न प्रान्तो मे ककड़ी के बर्थ मे प्रयुक्त 
देशी शब्द हैं। ककडी शब्द 'कक्कुडिगा' शब्द का बदला रुप प्रतीत होता 
है। 'सगलिका' शब्द यद्यपि फली के अर्थ में प्रसिद्ध है लेकिन यहा ककड़ी 
के लिए प्रयुक्त है। 


लोलुग 

लोलुग का अर्थ है--प्रगाढ | जो प्रगाढ होता है वह अधिक होता 
ही है अत प्रगाढ को भृश भी कहा जाता है। और अव्यवच्छिन्न होने के 
कारण उसका एक नाम निरन्तर भी है। 

बंका (वन्ध्या) 
“वबकका' आदि शब्द एक दृष्टि से बार के द्योतक है । 
१ वन्ध्या--जो कभी प्रसव नही करती । 
२ अजनयित्री--जो प्रजनन नहीं करती अथवा जिसकी सन्‍्तान जीवित 
नही रहती । 
३, जानुकूृर्प रमाता--जो हीन अग होने के कारण सतान का प्रसव नहीं 
करती । 

इस प्रकार तीनो शब्द भावार्थ मे एक अथे के वाचक है। 

वदणग (वन्दनक ) 

“'धदणग' शब्द के पर्याय मे ५ शब्दों का उल्लेख है| ये पाचो शब्द 
वबदना की भिन्न-भिन्न अवस्थाओ के वाचक होने पर भी एकार्थक हैं।' 
इनका अर्थबोध इस प्रकार है-- 
वदनक--ै्रशस्त समन, वचन ओर काया से गुरु का अभिवादन व स्तुति 

करना । 
चितिकमं--दान आदि देकर सम्मानित करना । 
कृतिकर्म--विधिपूर्वके नमन आदि करना । 
पूजाकमें-- अक्षत आदि से पूजा करना । 
विनयकर्म--विनय करना । 
शंदित (वंदित) 
देखें-- 'अच्चिय' तथा थुद! । 


३. प्रसाटी प २६ . बदसकस्य हसानि सवबन्ति पडन्येव मासासति । 
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नयक्क (वाक्य) 
'वकक्‍क' के एकार्थक मे बारह शब्दों का उल्लेख है | कुछ शब्दों की 
अ्थंध्वनि इस प्रकार है'-- 
१. वचन--जो कर्थ को अभिश्यक्त करता है। 
गिरा--जो भाषा वर्गंणा के पुदूगलो का भक्षण करती है ।' 
सरस्वती--जो स्वरयुक्त होती है । 
भारती---जो अर्थभार को धारण करती है + 
गो--जो मुख से नि सृत होकर लोकान्त तक पहुच जाती है । 
भाषा--जो बोली जाती है । 
प्रशापनी--जिसके द्वारा अर्थेवोध किया जाता है । 
देशनी--जो अर्थ का देशन/कथन करती है। 
€ वाग्योग--जीव की वाचिक प्रवृत्ति । 
१० योग--शुभ और अशुभ का योग करने बाली । 
बध्च (वध) 
“वध! आदि शब्द पीडित करने के अर्थ मे समानार्थक हैं। पीडित 
करने के साधनों की भिन्‍नता होने पर भी इनसे पीडा की समानता है--- 
१ वध--यष्टि आदि से मारना । 
२ बन्धन--बाघना । 
३ ताइन--पीटना । 
४ अकन--तप्त लोहे की शलाका से चिन्हित करना । 
४ निपातन--गड़्ढे आदि में फेंकना । 
६ विधात--चोट पहुचाना । 
खबण (वपन) 
“ववण' आदि शब्द बीज-वपन की विवष्च प्रक्रियाओं के द्योतक 


6. >>. #2 * शए ;० 


डी 


हैं-- 
१ बपन--सामान्यत बीज बोना। 
१. दशअच पृ १५९ : वक्‍क एगदट्व्तानि । 


4 है| 
२ 


के 


ड 


!  क्रिशिण्य २ 


रोपण--अकुर आदि को पुन रोपना | जैसे शालि धास्य भादि । 
अकिरण---बीजो को इधर उधर बिसेरना। 
परिशाटन--कलमे लगाना । 


यहां वपन शब्द का अर्थ है--कुछ लाभ देने वाला । ये चारी शब्द 


एकार्थेक हैं ।* 
बबहार (व्यवहार) 


सघ व्यवस्था की दृष्टि से निर्मित आचार-सहिता जिसमे कतंब्य 


और अकतंव्य तथा प्रवृत्ति-निवृत्ति का निर्देश हो, वह व्यवहार कहलाती 
है। व्यवहार के ५ भेद हैं--आगम, श्रुत, आज्ञा, घारणा और जीत । 
भाव व्यवहार के ये पर्याय नाम हैं-- 


१ 
२ 


सूत्र--अर्थ की सूचना देने वाले पूर्व अथवा छेदसूत्र । 
अर्थ--सूत्र का अभिषेय स्पष्ट करने वाला । 


३ जीत--अनेक गीतार्थ मुनियो द्वारा आचीर्ण । 
४ कल्प--सथम पालन करने में शक्ति प्रदाता । 
५ मार्ग--शुद्धि का साधन । 
६ न्याय--मोक्ष का साधन । 
७ इप्सितव्य--मुमुक्षुओं द्वारा वाछित । 
८ आचरित-महान्‌ व्यक्तियों द्वारा आचरित । 
ये आठो पर्याय व्यवहार! के विषय-वस्तु तथा प्रतिपाद्य के 
बाचक हैं ।' 
बास (वाम) 


वाम का अर्थ है--प्रतिकूल । वामावृत्त, वामायार, वामशील आदि 


शब्द प्रतिकूल शील व आचार के अर्थ मे प्रयुक्त हैं। इनमे वामपक्ष, 
बवामदेश, वामभाग आदि शब्द दाहिने भाग के वाचक हैं। तथा अपसब्य 
आदि शब्द सस्कृत कोशों में भी वाम के अर्थ मे प्रयुक्त हैं। अप्परध शब्द 


१ व्यका १ टी ५ ५. वपनशब्दस्यथ प्रदानलक्षणो5थं, ससर्थित. । 


शब्दचतुष्टयमेकार्थ, एका्प्रवुत्ता: परस्परमेते पर्यावा, । 
२ ध्यप्ा १ टो प६ | 
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सभवत, इसी अथ्थे मे देशी होना चाहिए । 
बितर्क (वितकं) 
देखें--तक्क । 
बड़ (वृद्ध) 
वृद्ध, श्रावक और ब्राह्मण ये तीनो शब्द आज भिनन्‍्त-२ अर्थ के 
वाचक हैं । प्राचीन साहित्य मे ये तीनों शब्द प्रौढ आचार वाले श्रावक 


के लिए प्रयुक्त थे। अनुयोग द्वारा चूणि मे ब्राह्मण के लिए वृद्धश्रावक 
शब्द का उल्लेख हुआ है।' 


शोधि (शोधि) 


धमं आत्मशोधि का कारण है, अत कारण में कार्य का उपचार 
करके यहाँ धर्म ओर शोधि को भाष्यकार ने एकार्थंक माना है ।' 


संकित (शकित) 
'सकित' आदि तीनो शब्द सदिग्ध चेतना के ओतक है। इनका 
अर्थवोध इस प्रकार हैं-- 
१. शकित--लक्ष्य के प्रति सशयशीलता । 
२. काक्षित--कतंव्य के प्रतिकूल सिद्धान्तों की आकाक्षा। 
३ विचिकित्सित--फल के प्रति सदेह । 
भगवती सूत्र मे इन तीनो शब्दों के साथ इन दो शब्दों का प्रयोग 
इसी अथ में हुआ है । 
भेदसमापस्त--लक्ष्य के प्रति मन मे द्वं धभाव उत्पन्त होना | 
कलुषसमापन्‍त--मतिविपर्यास । 
धम्मसगणि मे, कख्वा, कखायना, कखायितत्त, विमति, विचिकिच्छा 
द्रेलहक, द्ेघापथ, ससय, अनेकस ग्गाह, आसप्पना, परिसप्पना, अपरि- 
योगाहना, थम्भितत्त, आदि का एक ही अर्थ मे प्रयोग हुआ है ।" 


फरजनन-क फेनन+मनननन-म 9 


१. अनुद्ास प्‌ १२१ 
२ व्यभा १० टी प €९७। 


३. धस पु २५६-६० । 
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संजय (शख ) 
शख सफेद होता है। इसके पर्यायवाची ८ शब्द हैं। ये सभी शब्द 
श्वेतवर्ण के द्योतक हैं, अत वर्णसाम्य के कारण ये एकाथेक हैं। 
संघ (सद्ध ) 
सघ आदि चारो शब्द श्रमणसमुदाय को व्यक्त करने वाले हैं। 
लेकिन इनमे सख्याकृत भेद है-- 
सध--गण समुदाय । 
गण--कुल समुदाय । 
कुल--गच्छ समुदाय । 
गच्छ---एक आचाये का परिवार । 
सजत (सयत) 
इसके अन्तगंत ग्रहीत सयत, विमुक्त आदि छहो शब्द सयमी व्यक्ति 
की भावधारा के द्योतक है। जो व्यक्ति सयमी होता है वह बाह्य 
आकर्षणो से विमुक्त होता है, अनासक्त होता है। पदाथे के प्रति तथा 
शरीर के प्रति उसकी मूच्छा नहीं होती । वह ममकार तथा स्नेहबधन 
से मुक्त होता है । 
संजय (संयत) 
अनगार या साधु के विशेषण के रूप में आग्रमों मे अनेक स्थलों 
पर 'सजय' आदि शब्दों का उल्लेख हुआ है--- 
सयत---सतरह प्रकार के सयम मे अवस्थित । 
विरत--पापो से निवृत्त भिक्षु, अथवा बारह प्रकार के तप मे अनेक 
प्रकार से रत । 
प्रतिहतपापकर्मा--ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों को हत करने वाला । 
प्रत्याख्यातप' पकर्मा--आख्रव द्वारो को निरुद्ध करने वाला । 
अर्थभेद करते हुए भी चूणिकार जिनदास ने इनको एकार्थक माता 
है ।' 
इसके अतिरिक्त अक़रिय, सवृत तथा एकान्तपडित भी सयमी 
१ बशजिच्‌ पृ १५४ : अहुवा सवब्याणि एलाणि एगट्ठियाणि। 
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व्यक्ति के अर्थ को व्यक्त करते हैं । 
संत (सत्‌) 
सत्‌, तत्व, तथ्य, अवितथ और सद्भूत ये सारे शब्द सत्य--यथार्थ 
के द्योतक हैं! जो तथ्य होता है बह यथार्थ ही होता है ।' 
संत (शान्त) 
'सत' आदि शब्द शान्‍्त के अर्थ मे प्रयुक्त एकार्थक हैं। इनका 
अथंभेद इस प्रकार है--- 
शान्त--कषायमदता । 
प्रशान्‍्त---कषाय के उदय को विफल करने वाला | 
उपशान्त--कषायों को उदय में भी नहीं लाने वाला । 
परिनिरवृ॑त---कषाय के पूर्ण नष्ट हो जाने पर चैतसिक स्वास्थ्य का 
धनी । 
मनाश्रव--प्राणातिपात आदि आख्रव से रहित । 
अमम-- ममकार रहित । 
अकिचन---अपरि ग्रही । 
छिन्नत्नोत--ससार प्रवाह के उद्गम मिथ्यात्व आदि स्रोतों से रहित । 
निरुपलेप--कम लेप से रहित । 
इस प्रकार ये सभी शब्द निर्मलता की उत्तरोत्तर अवस्था के 
वाचक हैं । 


धसत (श्रान्त) 
'सत' आदि तीनो शब्द थकान के अर्थ मे प्रयुक्त हैं ।' 
श्रान्त---शारी रिक थकान । 
तानत-- मानसिक थकान । 
परितान्त--शारीरिक और मानसिक थकान । 





१ ज्ञाटी प १८४ एकार्था बेते शब्दा: । 
२ ओपटी पृ ६६ प्रशमप्रकर्षासिघातायेकाथम्‌ । 
३. उपाटो पृ १११ . एते समानार्था, । 


३७४ : फरिक्राद २ 


नअंदाण (सन्दान ) 
किसी तपस्या या साधना के प्रतिफल मे भौतिक ऋद्धि सिद्धि की 
ब्राकाक्षा करना सदात/बध्चन है। निदान, पं आदि इसी के पर्याय है। 
संबुद्ध (संबुद्ध) 
सबुद्ध, पडित व प्रविचक्षण ये तीनों शब्द ज्ञानी ष्यक्ति के लिए 
प्रमुक्त हैं। चूणिकार ने एकार्थंक मानते हुए भी इनका सूक्ष्म अर्थभेद 
किया है-- 
सबुद्ध--बुद्धि-सम्पन्न, सम्यग्‌ दर्शन युक्त । 
पडित--परित्यक्त भोगो के प्रत्याचरण में दोषो को जानने वाला, 
सम्यग्‌ ज्ञान से युक्त । 
प्रविचक्षण--पाप से विरत, सम्यक्‌ चारित्र से युक्त ।' 
शंयत (सयल) 
जो सतरह प्रकार के सबम से सबृत है वह सयत, जो साधताशील 
है वह साधु तथा जिसके सभी द्वन्द्र समाहित हो चुके हैं वह सुसमाहित 
है । इस प्रकार ये तीनो शब्द मुनि के पर्याय हैं । 
संरंभ (संरम्भ) 
सरभ आदि तीनो शब्द हिसा की क्रमिक अवस्थाओ के द्योतक 
हैं। इनका आंशय इस प्रकार है-- 
सरभ--वध का सकलप करना । 
समारभ-- परितापित करना । 
आरभ--वध करना ।' 
सकक्‍क (शक्र) 
'सक्‍क' शब्द के पर्याय में बारह शब्दो का उल्लेख है जो अथंभेद 
रखते हुए भी भिन्‍न-भिनन प्रदृत्ति के निमित्त से इन्द्र के अर्थ मे रूढ है'--- 
१ शक्र--शक्ति सम्पन्नता का द्योतक । 
१ दशजिचू प्‌ ६२ तथा वशहाटी प ६६ । 


२ स्थाटो प रे८घ४ । 
हे अनुद्यासटी प २४६ . प्रत्येक सिन्‍नासिधेयान्‌ प्रतिपद्यते, भिन्‍नप्रवृत्ति 
॥ 
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२, देवेरद्व>-देवों का इन्द्र । 
३ देवराज--देवो के मध्य सुशोभित होने बाला । 
डे सघवा--मघ--मेघ को वश में रखने वाला । 
#. पाकशासन---वाक सामक शत पर शासन करते वाला । 
<६ शतक्रतु-सौ यज्ञ सम्पन्न करने वाला । ज॑न परम्परा के अनुसार 


कारलतिक सेठ के भव मे सी उपासक प्रतिमाओं का पालन 
करने से शतकऋतु । 


७ सहस्राक्ष--इन्द्र के ४०० मत्री होते हैं । बह उनकी हजार आखो से 
देखता है। अथवा हजार आखो से जितना देखा जाता 
है वह अपनी दो आखो से देख लेता है, अत सहल्ाक्ष । 

८. वज्रपाणि--हाथ में वज्न रखने वाला । 

€ पुरदर--पुर नामक राक्षस का दारण करने वाला । 

१० दक्षिणार्धलोकाधिपति । 
११ एरावणवाहन--एरावण नामक हाथी के वाहन बाला । 
१२ सुरेन्द्र--सुर/देवों का इन्द्र । 

सकक्‍कार (सत्कार) 


सक्‍कार' शब्द के पर्याय मे सात शब्दों का उल्लेख है।ये सभी 
शब्द सम्मान अभिव्यक्त करने की भिन्‍न-२ रीतियो के द्योतक हैं, 


जैसे-- 

१ सत्कार--सक्‍कारा पवरवत्थमाईहिं--किसी को आदरपूर्वक भोजन, 
बस्त्र आदि देना । 

२ सम्मान--स्तुतिवचन, चरणस्प्श आदि। 

३ कृतिकमें--वन्दन करना । 


४ अध्युत्यान--सामने जाना अथवा आदरणीय व्यक्ति के सम्मान में 
खडे होता । 


४ अजलिप्रग्रह-- हाथ जोडना । 
६ आसनाभिपग्रहू--आसन पर बंठने का आग्रह करना । 


७४ : परिक्षिक्ठ २ 


७. आसनानुप्रदान--आदरणीय उज्यक्ति का आसन एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना । 


सण्णिहि (सन्निधि) 
सन्निष्ि आदि शब्द सग्रह के द्योतक हैं। लेकिन इन शब्दों में 
पदार्थ कृत भेद द्रष्टव्य है । जेंसे-- 


सन्निधि--दूध, दही आदि विनाशी द्रव्यो का सम्रह । 
सन्निचय---अविनाशी द्रव्यो का सग्रह । 
निधि--सुरक्षित पूजी । 
निधान--भूमिगत खजाना । 
सदृहुल (शार्दूल) 
शादू ल, सिंह और चिल्लल--ये तीनो शब्द सिंह की भिन्‍्त-२ 
जातियो के द्योतक हैं। 'चिल्लल” शब्द चीते के अर्थ में देशी पद है। 
समण (श्रमण) 
देखें---/भिक्‍्ख | 
घसमर (समर) 
इसमे सगृहीत पाचों शब्द कलह, युद्ध के योतक हैं-- 
१ समर--धनघधोर युद्ध । 
२ सम्राम-रण । 


३, डमर--राजकुमार आदि के द्वारा उत्पन्न उपद्रव । 
४ कलि- सामान्य लडाई, मानसिक क्षोभ । 


४ कलह - वाचिक लडाई। 


झाधारिय (सागारिक) 
सागारिक का अर्थ है--ग्रहस्थ । वह साधुओं को शबय्या/वसति का 
दान करता है अत वह शय्यातर है। ये सारे शब्द मुनि को वसति का 
दान करने के कारण शय्यातर के वाचक हैं। 
सामायिक (सामायिक) 
सामायिक का अर्थ है--वह प्रद्॒त्ति जिसमे समता का लाभ होता 
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है। समता, प्रशस्तता, शांति, सुख, जनवद्यता और पवित्रता--ये सादे 
शब्द सामायिक की निष्पत्तिया हैं, अत कारण मे कार्य का उपचार कर 
इतको भी सामायिक का पर्याय मान लिया गया है। यद्यपि ये शब्द 
पुनरुक्त जैसे लगते हैं किन्तु यहा पुनरक्ति दोष नही है। 
आवश्यक नियुक्ति मे चार प्रकार की सामायिकों के पर्याय दिये 
गये हैं ।' इसके साथ साम, सम और सम्म आदि शब्दों को सामायिक 
का एकार्थक माना है। 
सिक्लिय (शिक्षित) 
'सिविखय' आदि शब्द ज्ञानप्राप्ति की क्रमिक भूमिकाओं के 
द्योतक हैं । इनकी अर्थ-परम्परा इस प्रकार है--- 
१ शिक्षित--शिक्षा प्राप्ति की मान्य अवस्था मे आदि से अन्त तक 
पढना । 
२ स्थित--पढ़े हुए ज्ञान का अविस्मरण, सतत स्मृति और आचरण 
३ जित--ज्ञान का निरन्तर परावतंन कर उसे अत्यन्त परिचित कर 
लेना । 
४ मित--पठित ज्ञान का विस्तार से अनुस्मरण । 
५ परिजित--पठित का क्रम से या व्युत्कम से परावतेन करने की 
क्षमता ।' 
सिग्घ (शीघ्र) 
शीघ्र आदि सारे शब्द शीक्षता की विशेष अवस्थाओं के द्योतक 
हैं ।' 
देखें---उक्किट्टु । 
सिद्ध (सिद्ध) 
सिद्धि का अथ्थ है--लक्ष्य प्राप्ति। जो लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, 
वह सिद्ध है। सिद्ध के एकार्थक शब्द लक्ष्यप्राप्ति की ही विभिन्‍न 
अवस्थाओं के वाचक हैं । कुछ शब्दों की अरथंवत्ता इस प्रकार है--- 
१ सिद्ध--ऋद्धियो से युक्त । 


१ आवनि ८६१-६४। 
२ विभामहेटी प्‌ ३४६। 
हे. ज्ञाटी १ ६१ - शीक्रावीनि एकाथिकानि शीघ्रतातिशयद्यापनार्थानि ॥ 


॥७६ : वर्रिशिष्दट ९ 


२ परंपश्नत--जो उत्कृष्ट-उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो गये हैं । 
३ असग--सभी बन्धनों से मुक्त 
४ अशरीरकृत--अशरीरी । 
५ निष्प्रयोग--प्रवृत्ति रहित । 
६. बुद्ध--केवल ज्ञान सम्पन्न । 
७ मुक्त--कर्म बन्धन से मुक्त । 
८. परिनिवृत--कर्मकृत विकारो से वियुकत होने से शान्त । 
सोईमूप (शीतीभूत) 
कषायों के उपशमन के अथ्थ मे सभी शब्द एकार्थक हैं ।' 
शीतीभूत---कषायारित का उपशमन । 
परिनिव्‌ त---कषाय की ज्वाला को शात् करना । 
उपशात--राम-द्ेष की अग्नि का उपशमन । 
प्रल्हादित--कषाय के परिताप का उपशमन कर झात रहना । 
सीलमत (शीलमद) 
ब्रती व्यक्ति के अर्थ मे इन तीनो शब्दों का उल्लेख है। लेकिन 
इनका अर्थभेद इस प्रकार है-- 
१ शील--चारित्र । 
२ गुण--श्ञान । 
३ ब्रत--महाश्रत, गुणब्रत आदि । 
सुक्क (शुष्क ) 
सुक्क' शब्द के पर्याय में ६ शब्दों का उल्लेख है। ये सभी शब्द 
क्ृश व्यक्ति की विभिन्‍न पर्यायों के द्योतत होने पर भी समयेत रूप से 
समान अर्थ को व्यक्त करते हैं । कुछ शब्दों की अर्थ-परम्परा इस 
अ्रकार है-- 
शुष्क--खून की कमी से शुष्क आधा वाला । 
मुक्ख--भोजन की कमी से दुबंल । यह देशी शब्द है । 
निर्मास---मास की कमी से कमजोर । 


१ सुटी प १५० एका्थिकानि बंतानोति । 
२ उशाटी ५ ३८५॥ 


परिशिध्ट २ $ ४8५७७ 


किटिकिटिकाभूत--मास क्षय से उठने-बैठने मे हडियों का चरमराता । 
अस्थिचर्मावनद्ध--केवल हड्डियों का ढाचा वाला । 
धमनिसतत--शरीर में केवल वाडियो का जाल मात्र दिखाई देना । यह 
शब्द तपस्वी के विशेषण के रूप मे बहुलता से प्रयुक्त 
होता है । 
सुत्त (सूत्र) 
सुत्त शब्द के दो अर्थ है-- ज्ञान, आगम | यह समवेत रूप मे शास्त्र 
या आागम का वाचक है।' इन शब्दों की अथे-परम्परा इस प्रकार 
है-- 
१ श्रुत--गुरु से सुना हुआ ज्ञान । के 
२ सूत्रु--मूल आगम वाक्य । 
३ ग्रन्थ -ग्रथ रूप में ग्रयित । 
४ सिद्धान्त--तथ्य का अन्त तक निर्वाह करने वाला । 
५ शासन--धर्म की अनुशासना देने वाला । 
६ आज्ञावचन- तीर्थंकर या केवली द्वारा प्रतिपादित वाक्य । 
७ उपदेश --हित अहित का विवेक देने वाला । 
८ प्रज्ञापन--तत्त्व का यथार्थ बोध देने वाला । 
६ आगम--आचायं-परम्परा से प्राप्त । 
सुद्ध (शुद्ध) 
सुद्ध। आदि सभी शब्द शुश्रता/निर्मलता के द्योतक हैं। दिवस 
प्रकाश की दृष्टि से शुघ्र होता है और आकाश नीरज होने से प्रसन्‍त--- 
शुश्र होता है। उस ज्कार “तिविशुद्ध/ वितिमिर, शुतचिम आदि सभी 
शब्द शुश्रता व निर्मेलता की भिन्‍न-भिन्न अवस्थाओ के द्योतक है। 
देखें-- 'सेत' । 
सुरा (सुरा) 
सुरा, मेरक आदि मादक रस मदिरा के ही विभिन्‍न प्रकार हैं । 
१, अनुद्यामटी व ३४-३ ५ एकाथिकानि तत्त्वत एकार्थ विषयाणि नानाधोषाणि 


पृथग्‌ भिन्‍्नो दात्तादि स्व॒राणि नानाव्यण्जनानि पृथगभिन्‍नाक्षराणि नासधे- 
यानि पर्यायध्वनिरु्पाणि भवन्ति । 
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जैसे-- 

सुरा--पिष्ट आदि द्रव्य से निष्पन्त मदिरा | 

मेरक---सुरा को पुन सन्धान करके जो सुरा तैयार की जाती है । 
मादक रस--इसके अन्तर्गत सभी मादक रख जाते हैं ।' 


सुसोल (सुशील ) 


देखें--'सीलमत' 'निस्सील । 


सेज्जा (शय्या) 


सेज्जा शब्द के पर्याय मे नौ शब्दों का उल्लेख है। ये सभी शब्द 


बैठने अथवा सोने के भिन्‍न भिन्‍त आकार के आसनो के टद्योतक हैं + 
लेकिन जातिगत समानता से इन्हे पर्यायवाची मान लिया है । इनमे कुछ: 
शब्द विशिष्ट अर्थवत्ता के सवाहक है। जैसे-- 


4 
२ 
डे 
४ 
भर 
६ 


हि 
पर 


& 


शब्या--शरीर प्रमाण बिछीना । 
खट्वा--नीवार आदि से निरमित पलग। 
वुषी--तापसो का कुश आदि से बना आसन । 


. आसदी--कुर्सी । 


पेढिका--काष्ठ निर्मित बैठने का बाजौट । 

महिशाखा--भूमी का वह साफ-सुथरा भाग जो बैठने के काम आता 
है । 

सिला--शिला/पत्थर से निर्मित आसन । 

फलक--लेटने का पट्ट अथवा पीढा । 

इट्टका--ईंट से निर्मित आसन । 


सेत (श्वेत) 


देखे--सुद्ध । 


स्व॒र्‌ (स्वर) 


स्वर्ग के बोधक यहा छह शब्दों का उल्लेख है । इनमे कुछ शब्दों 


का आशय इस प्रकार है-- 


जिसके सुखो का वर्णन किया जाता है वह स्वर्ग है। वह देवताओं 


का तिवासस्थान होने से सुरसद्म तथा त्रिदशावास कहलाता हैं ॥ 


शृ दशहाटी प १८८ । 
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तीसरा लोक होने के कारण त्रिविष्टप तथा त्रिदिव भी स्वगे का प्रसिद्ध 
नाम हैं। 


हुंता (हत्वा) 
हिंसा की उत्तरोत्तर भूमिकाओं का वर्णन प्रस्तुत एकार्थक में हुआ 
है। लेकिन समवेत रूप मे सभी शब्द एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं । 
हनन-- लकडी आदि से मारता । 
छेदन--लोढे आदि से दो टुकडे करना । 
भेदन--शूल आदि से छिन्न-भिन्‍न करना । 
लोपन---शरीर के अव्यव का लोप करना । 
विलोपन--त्वचा उधेडना । 
अपह्रावण--प्राण-वियोजन करना । 
हक्‍्कार (हकक्‍्कार) 
देखें--“रोयमाणी' । 
हद्डचित्त (हृष्टचित्त) 
हृष्टचित्त---आश्चये मिश्रित प्रसन्‍नता, अथवा बाहर से पुलकित होना । 
तुष्टचित्त--सतोष से उत्पन्न खुशी, आन्तरिक प्रसन्नता ।' 
आनन्दित--स्मित हास्य एवं सौम्यता । 
नन्दित--समृद्धि से प्राप्त प्रसन्‍नता । 
प्रीतिमन--प्री तियुक्त प्रसन्‍नता । 
परमसौमनस्यिक--परम प्रसन्‍त मन वाला | 
हषवशविसपंद्हृदय--हष से उत्फुल्ल हृदय वाला । 
प्रसन्‍न मानसिक स्थित्ति मे तरतमता होने पर भी टीकाकार ने 
इनको एकार्थक माना है । 
-. १. उशाटी प ४४१ हृष्टा बहि पुलकाबिमन्त , तुष्टा आन्तरिक प्रीति 
भाज । 
२. (कफ) ओपटी प्‌ ४३ . सर्वाणि चेतानि हृुष्टादिपदानि प्राय एकार्थानि । 
(ख) भटो प ११६ * एकाथिकानि बंतानि प्रमोदप्रक्षेंप्रतिपादनार्था- 


नीति । 
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हत्थिक (हास्तिक) 

अगविज्जा में 'हत्थिक' शब्द के पर्याय मे ५ शब्दों का उल्लेख 
है । ये पाचो शब्द कटक--कज्भन के बोधक हैं । 

कुछ शब्दों का अर्वोध इस प्रकार है-- 
हास्तिक 
हत्थिक 
चक्रकमियुनक--गोलाकार जोडा । 
कगण--हा थ को सुशोभित करने वाला आभूषण । 


हुये (हत ) 


) “हाथ में पहना जाने वाला । 


हे 


ये सभी शब्द प्रहार करने के अर्थ मे एकार्थक हैं लेकिन इनका 
अवस्थाकृत भेद इस प्रकार है--- 
हत--शस्त्र आदि से घात करना । 
मधित--भूमि पर पछाडना । 
घात- मर्मस्थानो पर प्रहार करना । 
विपतित--भूमि पर डालकर घसीटना । 

हयतेय (हततेज ) 

'हयतेय” आदि पाचों शब्द विनष्ट तेज वाले व्यक्ति के विशेषण के 
रूप में एकार्यक है । इनकी अथे-परम्परा इस प्रकार है-- 
हततेज--आवरण आदि के कारण तेज रहित होता । 
नष्टतेज--स्वत ही तेज का नष्ट होना । 
भ्रष्टतेज-- अव्यक्त तेज, जलने आदि से तेज समाप्त होता । 
लुप्ततेज--तेज का लुप्त हो जाना । 
विनष्टतेज--तैज का स्वेथा विनाश । 

हिय (हित ) 

हित आदि शब्द प्रतिपाद्य विषय पर बल देने वाले हैं। साधारण- 
तया इन शब्दों मे हितकारी अर्थ ही ध्वनित होता है लेकिन प्रत्येक 
शब्द की अथ्थे पिन्नता इस प्रकार है-- 

- ॥, भरी पृ १२५७ , एकार्था बेते शब्दा । 
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हित--जपाय रहित । 
शुभ--पुण्यकर । 
क्षम--ओवित्यकर । 
नि श्रेयल--निश्चित कल्याणकर । 
आनुगमिक--भविष्य मे निरन्तर कल्याणकारी । 
होलणा (हीलना) 
'हीलणा' आदि शब्द तिरस्कार करने के अर्थ मे प्रयुक्त हैं ॥# 
अभिव्यग्जना मे अथभेद होते हुए भी ये समान अर्थ मेः प्रयुक्त हैं । 


हीलना--जाति आदि से अवहेलना करना । अथवा जाति से बहिष्कृत 
करना | 


तज्जना--तर्जेनी अगुली दिखाते हुए डाटना । 
ताडना-- थप्पड मारना । 
गहेँणा--गह णीय लोगो के सामने निंदा करना ।' 
होलिज्जमाणी 
देखें--'हीलणा' । 
हैडगोबएस (हेतुकोपदेश ) 
जो अवबांध हेतु/कारण से होता है वह हेतुकोपदेश सज्ञा कहलाती 
हैं। विकलेन्द्रिय और असज्ञी पण्चेन्द्रिय जीव हित की प्रवृत्ति और 


अहित की निवृत्ति इसी सज्ञा से करते हैं। जैसे चीटी गध के आधार 
पर वस्तु का ज्ञान कर लेती है। यह प्राय. वातंमानिकी सज्ञा है । 


7 ३ औषदी प्‌ १९५॥ 


उज्कमीयति--उज्मत्‌ उत्समें । 
उत्तरति--उद्‌-तृ प्लवनतरणयों । 
उत्तृतति--उद्‌-तुदीत्‌ व्यथने । 
उत्क्षिप्पति--उद्-क्षिपत्र्‌ प्रेरणे । 
उत्पादयदि--उद्‌-प्दिच्‌ गती । 
उत्प्रेक्ष--उद्‌-प्र-ईक्षि दशेने । 
उत्सृजति--उद्‌-सूजिच्‌ विसमें । 
उद्दवेति--उद्‌-द्राक्‌ कुत्सितगतो । 
उपनीयते---उप-णीग्‌ प्रापणे । 
उपपदरिसिते---उप-प्र-हश प्रेक्षणे । 
उपपद्यते--उप-पर्दिचू गतौ । 
उपलभते---उप-डुलभिंष्‌ प्राप्तौ 
उप्पज्जते--उद्‌-पर्दिच्‌ गतौ । 
उप्पाडेहि--उद्‌-पट गतौ । 
उवणामेति--उप-शम प्रह्स्वे । 
उवयति--उप-याक्‌ गतौ । 
उवेइ---उप-इण्कू गतो । 
उवेहति--उद्‌-प्र-ईक्षि दर्शने । 
उव्वत्तेइ---उद्‌-कृतुड्‌ व्तेने । 
उब्वियति--उद्‌-ओविजेप्‌ भवचलनयो ।! 
ओधावति--अव-धावम्‌ गतिशुद्धयों । 
ओभासेइ---अव-भासि दीप्तौ । 
ओभासेज्ज---अप-भाषि च व्यक्ताया वाचि । 
ओसारेति--अव-सू ग्रतो। 
कखइ---काक्षु काक्षायाम्‌ । 
कदति---ऋदु रोदनाद्वानयों । 
कपेति---कपिझ चलने | 
कट्टिति--कृष क्षण । 
कत्ताहि--#तेत्‌ छेदने । 
क्ेति--कथण वाक्यप्रबधे । 
कामयति--कमृड्‌ कान्तो । 


परिशिष्ट ई.: 


शक 


परिशिष्ट ३ 


धातु-प्रनुक्रम 


(प्रस्तुत परिशिष्ट मे उपसर्ग और धातुओं के बीच का निर्देश +- से 

-व करके -- चिह्न से किया गया है तथा दीघ॑ ऋ के टाईप प्रेस मे न होने से 
हँस्‍व ऋ का प्रयोग किया है। जैसे--ठृ, पृ, दूृ, श्‌ आदि ।) 

अचेति--अड्चू गतौ । 

अदोलति---आन्दोलण दोलने । 

अककोसति--आ-क्रुशं आह्वानरोदनयों । 

अज्कोववज्जइ---अधि-उ१-परदिच्‌ गतौ । 

अट्यते--अट गतो । 

अणुपालेइ--अनु-पलण्‌ रक्षणे ! 

अणुसचरइ--अनु-सम्‌-चर गतौ। 

अण्हेते---अशश्‌ भोजने । 

अतिवाहयन्ति--अति-वही प्रापणे । 

बत्ययत्ति---अर्थणि उपयाचने । 

अपकट्दति--अप-कृष कर्षणे । 

अब्मुट्ठिज्जई--अभि-उद्‌-ष्ठा गतिनिवुत्तो 

अभिगच्छुइ--अभि-गम्लू गतौ। 

अभिष्पायति--अभि-प्र-आ-हण्क्‌ गती ) 

अभिलसइ--अभि-लषी कान्‍्तौ । 

अभिसल्दध्यात्‌--अभि-सम्‌-दुधाग्क घारणे दाने च । 

अभिहणति---अभि-हनक्‌ हिसागत्यों । 

अर्थापयति--अथंणि उपयाचने । 

अद्यंते--- भर्द गतियाचनयो । 

अथ्ति--ऋ प्रापणे । 

अवतरति--अव-तू प्लवनत रणयो । 

अवमण्णति--अव-मनूयि बोघने । 

महिट्ठयति--अधि-ष्ठा गतिनिवृत्तो । 

महिधावति--अधि-धावूग्‌ गतिशुद्ध्यो । 


उज्क्रीयति---उज्क्त्‌ उत्सगें। 
उत्तरति--उद-तू प्लवनतरणयो । 
उत्तृतति--उद्‌-तुदीत्‌ व्यथने । 
उत्क्षिप्पति--उद्‌-क्षिपच प्रेरणे । 
उत्पादयदि--उद्‌-प्दिचू गतौ ) 
उत्प्रेक्ष--उद्‌-प्र-ईक्षि दर्शेने । 
उत्सूजति--उद्‌-सृजिच्‌ विसमें । 
उद्वेति--उद्‌-द्राक्‌ कुत्सितगतौ । 
उपनीयते--उप-णीग्‌ प्रापणे । 
उपपदरिसिते--उप-प्र-हश्‌ प्रेक्षण । 
उपपद्यते--उप-पर्दिचू गती । 
उपलभते--उप-डुलभिष्‌ प्राप्तौ । 
उप्पज्जते---उद्‌-पर्दिचू गतौ । 
उप्पाडेहि--उद्‌-पट गतौ । 
उवणामेति-- उप-णम प्रद्धत्वे । 
उवयति---उप-याक्‌ गती । 
उबेइ--उप-इंण्क्‌ गतौ । 
उवेहति--उद्‌-प्र-ईक्षि दर्शने । 
उब्वत्तेद---उद्‌-इतुद्‌ बरतने । 
उब्वियति--उद्‌-ओविजेप्‌ भवचलनतयो । 
आंधावति--अव-धावगू गतिशुद्धयों । 
ओभासेइ--अव-भासि दीप्तौ। 
ओभासेज्ज--अप-भाषि च व्यक्ताया वाचि । 
ओसारेति---अव-सू गतौ। 
कखइ--काक्षु काक्षायाम्‌ । 

कद ति---ऋदु रोदनाह्वानयो । 
कपेति---कपिझ चलने । 
कड्ठिति--क्रेष कर्षण । 
कत्ताहि--कतंत्‌ छेदने । 
कधेति---कथण्‌ वाक्यप्रबधे । 
कासयति--कमूड्‌ कान्‍तौ । 


फरिशिध्ट है * 


श्फ्क 


जैब६ । परिशिथ्ट ३ 


किट्ट्ते---कृतण सशब्दने । 
किरियति--डुकू गू करणे । 
किलामेज्ज--क्लमूच ग्लानौ । 
कीडति--क्रीड विहारे | 
कीलंति---क्रीड विहारे । 
कुच्छति--क्ुत्सिण अवक्षेपे । 
कुष्बइ--डुकू ग्‌ करणे, कुर्वे करणे' । 
क्रमति--क्रमू पादविक्षेपे । 
खमइ---क्षमौच्‌ सहने । 
खाति--लाद भक्षणे | 
खोभेइ--क्षुभश्‌ सचलने । 
गच्छति--गम्लु गतौ । 
गरहति--गहँण्‌ विनिनन्‍्दने । 
गलइ--गलिण्‌ स्रावणे । 
गिज्भइ--शधूच्‌ू अभिकाक्षायाम्‌ । 
गिण्हाति- ग्रहीश्‌ उपादाने । 
ग्रुणेति---ग्रुण आमन्त्रणे । 
ग़ह्लाति--ग्रहीश्‌ उपादाने । 
चट्टेइ--घट्टणू चलने । 
घडइ--घटिष्‌ चेष्टायाम्‌ ! 
घुमति--घूर्णत्‌ भ्रमणे । 
चब्चूयेते--चर गतौ | 
चयति--त्यज हानौ 
चरति--चर गतीौ । 
चाएति--शकल टू शक्तौ । 
चालेइ--चल कम्पने । 
चितेहिति--चितुण्‌ स्मृत्याम्‌ । 
छू --छदंण्‌ वमने 
छिदति--छिद्‌ पी हं धीकरणे । 





१ घातु प्‌ २६४ आगमसिकधातु । 
२ प्रा ४८६ शकेश्वय-लर-ती र-पाराः । 


परिशिष्ठ ३. : ऐप 


छिन्नति--छिंद्‌ पी दें घीकरणे, कणूं कू“हिंसायाम्‌ । 

छुभति--क्षुभश्‌ सचलने । 

जपति--कथण' वाक्यप्रबन्धने । 

जहेज्ज--ओहाक्‌ त्यागे । 

जाणइ--जाश्‌ अवबोधने । 

जूरइ--खिदिप्‌' दैंन्ये। 

जेमेति---जिमू अदने । 

जोत्तेज्ज--युजणू-सम्पचेने । 

ज्ञाप्पते-- शाश्‌ अवबोधने । 

टिट्टियावेइ (दे) । 

ठवेति-ष्ठा गतिनिदुत्तो । 

डज्फृति-- दह भस्मीकरणे । 

णमसइ--णम प्रद्व॒त्वे । 

णामेति--णम प्रद्धत्वे । 

णाहिति--ज्ञाश्‌ अबबाधने । 

णिकड्डुति-- नि-क्रष कर्षणे । 

णिक्खुस्सति--निर्‌-क्रुश आह्वानरोदनयो । 

णिज्फायति--निर्‌ ध्यँ चितायाम्‌ । 

णिद्धावति--नि-धावुग्‌ गतिशुद्ध यों । 

णिरिक्वति--निरु-ईक्षि दर्शने । 

णिलिक्खति--निर-ईक्षि दर्शने 

णि/लवेति--निर्‌-लूग्श-छेदने, निस्‌-सू -गतो ? 

णिसरति- नि-सूजिच्‌ विसर्गे । 

णिहेति--नि-दुधाग्क्‌ धारणे । 

णीहरति --निर्‌-ह ग्‌ हरणे । 

णूमेति (दे) 
१. प्रा ४४२ क्येवंज्जर पज्जरोप्पाल पिसुण-सघ-बोल्ल-चब-जम्प-सोस 
साहा । 

२ प्रा ४/१३२ खिदेज रविसूरों 

३ प्रा ४/७६ निस्सरेर्णोहर-तोल-धाव-परहाडा । 





चिगक वर्सिश्नष्ट हे 


णोललति--क्षिपीत_ प्रेरणे । 
णोल्लसति--क्षिपित प्रेरणे । 
तक्केइ--तरक विचारे । 
तज्जेति---तजिण्‌ सतजने । 
तवेति--तप सन्‍्तापे । 
तसति--त्रसंचू भये । 
तालेति---तडण्‌ आधाते । 
तितिक्खइ--तिजि क्षमानिशानयों । 
तिप्पइ--तिपुड्‌ क्षरणे । 
तीरेइ--तृ-प्लवनतरणयो । 
तुद्दाएति--[दे) ? 
तुदति--तुदीतु व्यथने । 
थणति--्तन शब्दे । 

दयामो --दयि रक्षणे । 
दिप्पते--दीपैचि दीप्तौ । 
दीसति-दृश प्रेक्षणे । 
दुक्खइई---ढूं खण तत्तक्रियायाम्‌ । 
दुरुहइ --दु-रुह जन्मनि । 
दृइज्जति--दु-गतौ । 
देति--डुदाग्क्‌ दाने । 
धाडेति--निस्‌ स्‌  गतौ । 
धारयति--धृ्‌ ग्‌ धारणे । 
घावति--धावृग्‌ गतिशुद्धयो । 
निअच्छुति--नि-यम्‌ उपरमे । 
निदति--णिदु कुत्सायाम्‌ । 
निर्गच्छति--निर्‌-गम्लु गतो | 
निच्छीडेज्ज--नि र्‌-छुट्-छेदने । 
निर्णीयति--निर-णीम्‌ प्रापणे । न 
निष्पीलए--निस्‌-पीडण्‌ आधाते । 


१. प्रा ४१४३ क्षिपेगलत्याइडक्ले सोल्ल-पेल्ल-णाल्ल-छुह-हुल-परी-धत्ता। । 
२ प्रा ४७६ निस्सरेणीह र-नील-घाड-बरहाडा . | 


यशिशिष्ट हे : हरे 


निव्भच्छेज्ज--निर्‌-भत्सिण्‌ सतर्जने । 
निविशति--नि-विशत्‌ प्रवेशने । 
निव्वजीयति--निर्‌-वि-आ-अड्जौपू-व्यकत्यादौ 
निष्पाद्यो--निसू-पर्दिच्‌ गतौ । 
निसुजति--नि-सू जिच्‌ विसगे। 
पडजेज्जा--प्र-युज्‌ पी ग्रोगे । 
पतावेज्ज--प्र-अम्‌ गतौ । 
पकखति--पक्षण्‌ परिग्रहे । 
पक्खते--दृश्‌ प्रेक्षणे । 
पगासेति--प्र-काशूड दीप्तौ । 
पच्चति--दुपचीष्‌ पाके । 
पच्चाणेति--प्रति-आ-णी ग्‌-प्रापणे । 
पच्छुति--प्रछत्‌ ज्ञीप्सायाम्‌ । 
पडइ--पत्लु-गतौ 
पडिक्कमिज्जइ--प्रति-क्रमू पादविक्षेपे । 
पण्णवेइ--प्र-ज्ञाश अवबोधने । 
पत्तियइ--प्र ति-इण्क गती । 
पत्थयति--प्र-अर्थणि उपयाचने । 
पधावति--प्र-धावृग्‌ गतिशुद्धयों । 
पोवेति--प्र-घूत्‌' विघूनने । 
पन्नायति--प्र-ज्ञाश्‌ अवबोधने । 
प्मासेइ---प्र-भासि दीप्ती । 


पमिलायति--प्र-म्ले गात्र विनामे । 
प्रयाति--प्र-याक्‌ गतौ । 


पर्यालोचयति--परि-आ-लोचुड दर्शने । 
परिक्कमिज्ज--परि-क्रमू पादविक्षेपे । 
परिघुमति--परि-घूर्णत्‌ भ्रमणे । 
परिचेट्गरति--परि-चेष्टि चेष्टायाम्‌ । 
परिच्चयति--परि-त्यज हानौ । 
परिच्छिदति-- परि-छिंदु पी दं धीकरणे । 
परिजाणेइ--परि-ज्ञाश्‌ अवबोधने । 


१. भ्रा ४/५६ धूगेधुंव, । 
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परितप्पइ-- परि-तप सन्‍्तापे । 
परितालेति--परि-तडणू आघाते । 
परिधावति--परि-धाव्‌ग्‌ गतिशुद्धयों. । 
प्रिनिष्वाइ--परि-निर-वाक्‌ गतिगन्धनयों । 
परिभवति--परि-भू-सत्तायाम्‌ । 
परिभासति--परि-भाषि च-व्यक्ताया वाचि । 
परियद्वति--परि-अट गतो । 
परियत्तेइ---परि-बृतुड वर्तने । 
परिवत्तते-परि-इंतुड्‌ वर्तने । 
परिवहेति-परि-व्यधिष्‌ भगचलनयों । 
परिहायति--परि-ओहाक्‌ त्यागे । 
परुवेइ--प्र-रूपण्‌ रूपक्रियायाम्‌ । 
पलुक्कइ-प्र-लोकूड्‌ दशशने । 

पविद्ध सति-प्र-वि-ष्वसूड्‌ अवख्नसने । 
पवीलए--प्र-पीडण्‌ गहने । 
पव्वइज्जा--प्र-व्रज गतो । 
पव्वहेति--प्र-व्य थिष्‌ भयचलनयों । 
परवेदेमि---प्र-विदिण्‌ चेतनाख्याननिवासेषु । 
पहर- प्र-ह ग्‌ हरणे । 

पाटयति--पट गतौ । 

पालेइ--पलण्‌ रक्षणे । 
पावइ--प्र-आप्लू ट्‌ व्याप्ती । 
पासइ--हृशु प्रेक्षण । 

पियइ--पा पाने । 

पीडइ--पीडण्‌ गहने । 

पीहेइ--स्पृहण्‌ ईप्सासाम्‌ । 

पूरेइ--पृ्‌ पालनपूरणयों । 
पेक्खति--प्र-ईक्षि दशने । 
पेहति--प्र-ईक्षि दशने । 
प्रचोदयति--प्र-चुदण्‌ सचोदने । 
प्रत्येति--प्र इणूक्‌ गती । 
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प्रभाति--प्र-भाक्‌ दीप्तौ । 
भ्रविशति--प्र-विशत्‌ प्रवेशने 
प्रेरयन्ति--प्र-ईरण्‌ क्षेपे । 
फदेइ--स्पदुड_ किड्ल्चिच्चलने । 
फरूसेज्ज--पृश्‌ पालनपूरणयों । 
फासेइ--स्पृशत्‌ सस्पशे । 
फुडीकज्जति--स्फुट-इडुकू गू करणे ॥ 
बधेज्ज--बन्धण्‌ बन्धने । 
बीभिति--जओो भी क्‌ भये । 
बुज्फई--बुध अवगमने । 

बेंति -ब्न र्क्‌ व्यक्ताया वाचि । 
भज--भञ्जोप्‌ आमदेने । 
भक्‍वति--भक्षण्‌ अदने । 
भणति--भण शब्दे । 

भमते--भ्रमू चलने । 

भवति--भू सत्तायाम्‌ । 
भासते--भासि दीप्तौ। 
भासेइ--भाषि च व्यक्ताया वाचि । 
सभिंदति-- भिदृ पी विदारणे । 
भुजते--भ जप्‌ पालनाभ्यवहारयों । 
मतेहिति--मन्त्रिण्‌ गुप्तभाषणे । 
मग्गइ--मागं ण्‌ अन्वेपणे । 
मनन्‍तति+-मनूप्रि बोधने । 
मरिसेति--मृपीच्‌ तितिक्षायाम्‌ । 
महेज्ज --मन्थ हिसासक्लेशयों । 
मिणद--मीण्‌ मतो । 
मिणति--माट झ मानशब्दयों । 
मुच्चई--मुचण्‌ प्रमोचन । 
मुज्मई--मूर्च्छा मोट्समुच्छाययो । 
मोहेति--मुहौच्‌ वैचित्ये । 
युज्यते--युजू पी योगे । 
रज्जइ--रज्‌जी रागे। 
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रमति--रामि क्रीडायाम्‌ । 
रीयति--रींडच्‌ स्रवणे, रीश्‌ गतिरेषणयो । 
रुभेज्ज-- रुधु पी आवरणे । 
लज्जामो--ओलस्ज ति ब्रीडे 
लब्भति--डुल भिंष्‌ प्राप्त । 
ललति--ललिण्‌ ईप्सायाम्‌ । 
लुक्कइ-लोक ड्‌ दर्शने । 
लेसेज्ज--श्लिषचू आलिगने । 
वदइ---वदुड्‌ स्तुत्यभिवादनयों । 
वक्‍कसति--अव-क्रमू पादविक्षेपे । 
वन्दते--वदुड_ स्तुत्यभिवादनयों । 
वज्त्तज---बृतुडः व्तने । 

बष्फति-- (दे ) 

वमेति--दुवमू उद्गिरणे । 

वयति--ब्रज गतीो । 

वर्णयति--वर्णंणू वर्णेक्रियाविस्तारगुणवचनेधु ॥ 
बासेइ-- वासण्‌ उपसेवायाम्‌, वस निवासे ? 
विउक्‍कमति--वि-उदु-क्रमू पादविक्षेपे । 
विउद्विज्जइ- वि-कुट्टण्‌ कुत्सने छेद ने चे । 
विकड्डुति--वि-कृष कषेणे । 
विकत्ताहि--वि-इतंतू छेदने । 
विच्छिदति--वि-छिंदू पी हं घीकरणे ! 
विच्छुभ--वि-क्षुभश्‌ सचलने । 
विज्कीयांत--वि-उज्मत्‌ उत्सगें । 

विद्ध सति--वि-ध्वसूड्‌ू अवस्नसने । 
विधावति--वि-ध्वावूगू गतिशुद्धयों । 
विनयन्ति---वि-णी ग्‌ प्रापणे । 
विप्परिचेट्ते--वि-परि-चेष्टि चेष्टायाम्‌ । 
विप्परिवतते-- वि-परि-ब्तुड व्तने । 
विभयति--वि-भज्जोपू आमर्दने । 
विभावेमि--वि-भू सत्तायाम्‌ । 
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विलग्गइ--वि-लगे सडूगे। 

विलु पति--वि-लुप्लू ती छेदने । 
विशति--विशत्‌ प्रवेशने । 
विशेषयति--वि-शिष्लू प्‌ विशेषणे 
विसोधेति--वि-शुधच्‌ शौचे । 
विहण--वि-हनक्‌ हिसागत्यों । 
वोसिरति--वि-उद्‌ सूर्जिच्‌ विसर्गे । 
बणीते-- बडःश सभक्‍तो । 

बृणो ति--छृग्ट्‌ वरणे । 
सकुयति---सम्‌-कुचत्‌ सकोचने । 
सघट्टेज्ज--समू-घट्टणू चलने 
सचारयन्ति---सम्‌-चर गतौ । 
सचालयन्ति--सम्‌-चलण्‌ भृती । 
सचिट्ठते--सम्‌-ष्ठा गतिनिकृत्तो । 
सजमति--सम्‌-यम्‌ उपरमे । 
सजायते--सम्‌ -जनेचि प्रादुर्भावे । 
सधसेज्ज-- सम्‌-ध्वसूट्‌ अवस्नसने । 
सधयेत्‌--समू-द्धें पाने । 
सधावति--सम्‌-धावूण्‌ गतिशुद्धयो । 
सपेहेति--सम्‌-प्र-ईक्षि दर्शने । 
सप्रेक्षे---सम्‌-प्र-ईक्षि दर्शने । 
सभवति- सम्‌-भू सत्तायाम्‌ । 
सलुक्कइ--सम्‌-लोकू इ दर्शने । 
सबरेज्जा--सम्‌-द्ग्टू बरणे । 
ससारेइ--सम्‌-सू गतौ । 
सक्‍कारेइ--सदु-डुकू ग्‌ करणे । 
सक्‍के इ--शकल ट्‌ शक्तौ । 
सज्जइ--षञ्ज सड गे । 
सडइ--शट रुजाविशरणगत्यवशातनेषु । 
सहहइ - श्रदू-डुधाग्क धारणे । 
समवतरन्ति--सम्‌-अव-तृ तरणप्लवनयो: | 
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समवयन्ति--सम्‌-अव-इण्क्‌ गतौ | 
समारभइ--सम्‌-आ-रर्ि राभस्ये । 
सम्माणेइ--सम्‌-मानण्‌ पूजायाम्‌ । 
सम्मिलन्ति-- समृ-मिलत्‌ इलेषणे । 
सहति--षहि मषंणे । 
साध्यते--साधट्‌ ससिद्धों । 
सिचति--षिची व्‌ क्षरणे । 
सिज्मइ-- पिघूच सराद्धी । 
सिणावेति-८्णाक शौचे । 
सूयते--घुक्‌ प्रसवैश्वयेयों । 
सोभते--शुभि दीप्तौ । 
सोयइ--शुच शोके । 
स्तौति-ष्टुग्क्‌ स्तुतौ । 
स्पृशति--स्पृशतु सस्पर्श । 
स्फाटयति-- स्फट विशरणे । 
खश्ुणोति--श्रुट्‌ श्रवण । 

हणति-- हनक्‌ हिसागत्यों । 
हरति--ह गू हरणे । 

हवइ-- भू सत्तायाम्‌ । 

हसति-- हसे हसने । 
हायति--भोहाक्‌ त्यागे । 
हिसति--हिसुण्‌ हिसायाम्‌ । 
हीलेति--हीलणू निनन्‍्दायाम्‌ ।' 
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